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मुद्रक 
अजस्ता प्िन्टर्स 
जयपुर 


मुख पत्र 


जम्मणमरणजलोध॑ दुखयरकिलेससोगवीचीयं । 
इय संसार-समुद्दं तरंति चदुरंगणावाए ॥ 
यह संसार सभुद्र जन्म मरण रूप जल प्रवाह वाला, दुःख क्लेश और 
शोक रूप तरंगों वाला है। इसे सम्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और 
सम्यकू तप रूप चतुरंग नाव से मुमुछुजन पार करते हैं । 
सम्मत्तं सण्णाण सच्चारित्तं हि सत्तवं चेव । 
चउरो चिट्ठ॒हि झ्दे तहा आदा हु में सरणं ॥ 


सम्बस्दशन, सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र तथा सम्यकूतप ये चारों 
आत्मा में दी हैं इसलिए भात्मा द्वी मेरा शरण है । 


प्रध्याय 
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उपोद्घात 


प्रस्तुत ग्रन्थ एक संझलनात्मक रचना है। इस में आचाये कुदकुद, 
स्वामी बह्केर, स्वामी कार्तिकेय तथा आवचारांग आदि आगम साहित्य 
एब कुछ शअस्य आवायों के सूकों का संग्रह हे | ये सभी सूक्त प्राकृत 
भाषा में हैँ ।ये सूकत भगवान महावीर की परम्परा से आये हुए हैँ; इसी 
लिए इस सग्रह का नाम अद्दत्‌ प्रवचन है । इन सूक्‍तों को हम जीबनसूत्र भी 
कह सकते हैं। इन से मनुष्य को सचमुच बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये देनिक 
स्वाध्याय के लिए बड़े उपयोगी हैं। इनके संग्रह को हम किसी भी नागरिक 
की आचार संहिता कह सकते हैँ । जीवन निर्माण में इसका अधिक से 
अधिक उपयोग किया जा सकता है। यद एक ऐसी तत्त्व मीमांसा है जो 
सभी सम्रदायों को त्वीकाये है। इन सूक्तों में धर्म के उन मूलतत्त्वों का 
चर्णन है जो मनुष्य के व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन का दिशानिर्देश 
करते हैं । जिनमें न आग्रह हे और न विग्रह। इनके अध्ययन से पता 
चलता है. कि इनमें निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति म॑ निशत्ति का समर्थन 
है। मनुष्य का जीवन जब तक प्रशृत्ति निवृत्ति मय न हो तब दक सफल नहीं 
कहा जा सकता । ईसा की निवृत्ति के साथ अद्दिसा की प्रवृत्ति आवश्यक 
है, नहीं तो मनुष्य दया, करुणा आदि प्रवृत्तियों की ओर कैसे आऊृप्ट द्वो 
सकता है । दया में देने की प्रेरणा ओर करुणा में करने की प्रेरणा छिपी 
रहती हैः और इस प्रकार की भ्रेरणाएं तो प्रवृत्तिमय ही होती हैं। अगर ऐसा 
न हो तो दया, करुणा आदि का पाखंड ही कटटलावेगा | असत्य के परित्याग 
का अर्थ दे सत्यमें प्रश्नात्ति । इसी तरदद हरएक जगह ममुप्य को निश्ृवत्ति में 
प्रवृत्ति का समन्वय देखने की जरूरन है । धर्म, अर्थ, काम और भोत्ञ नामक 
मलुष्य के चारों द्वी पुरुपा्े प्रवृत्ति-निदृत्त्यास्मक हैं। इन सूझ्तों में न एसंत 
प्रवृत्ति का समर्थन है और न एकान्त निदृत्ति का; क्‍यों कि इन दोनों का ही 
एकांत एक आगम्रद्द हे जो अपरश्य ही विम्रह् को पैदा करवा है । मानव जीवन 
के सबागीण विकास के लिए इन सूक्‍तों का बहुत घड़ा महत्त्व है. और इसी 
लिए यह सप्रह एक आवश्यक कदम है । 

यह सम्रद १६ अ्रध्यायों में व्रिभक्त किया गया है | इन अध्यायों के 
नाम हैं:-१मंगल २ जीव अथवा आत्मा ३ कर्म ४ गुणस्थान ५ सम्यरदर्शन ६ 
भाव ७सन-इन्द्रिय-कपायविजय ८ श्रावक्त ६ आत्म-प्रशंसा पर-निन्‍्दा 


मन 


१० शील-संगति ११ भक्ति १२ घम्मे १३ चैराग्य १४ भ्रमण १४ तप १६ 
शुद्धोपयोगी आत्मा १७ प्रशस्त मरण १८ अजीब अथवा अनात्मा और 
१६ विविध। 5 हे 

इन सभी अध्यायों का यह क्रम मनोवैज्ञानिक है । पंच परमेष्ठियों 
का हम पर मद्दान उपकार है, उसे प्रकट करने एवं मनः शुद्धि के लिए सर्व 
प्रथम उन्हें अणाम किया गया है । यद्दी मंगल कहलाता है और इसी 
अध्याय से इस संग्रद्द का आरंभ द्योता है । 

जीव अथवा आत्मा दी सारे जगत में प्रधान है । यही सारे प्रयोजनों 
का आधार है | इसकी यह महत्ता इसके ज्ञानात्मक होने के कारण है! 
जगत में फोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो आत्मा से अधिक महत्त्वपूर्ण और 
उपयोगी हो; इसलिए मंगल के बाद 'जीव अथवा आत्मा' नामक दूसरा 
अध्याय है । 

आत्मा के अनादिकाल से कम लगे हुए हैँ. संसार में इस की कोई 
ऐसी अवस्था नहीं होती जो कर्मेकृत न द्ो। आत्मा की शुद्ध और अशुद्ध सभी 
परिणतियों को सममने के लिए कमे को जानना बहुत जरूरी है इस लिए 
जीव अथवा आत्मा' नामक श्रध्याय के बाद 'कर्म' नामक अध्याय आता है। 


आत्म विकास का क्रम गुणस्थान कद्दलाता है। कर्मों के जान लेने के 
बाद दी ठीक रूप से गुणस्थान जाने जा सकते हैं; क्‍यों क्रि कर्मों का फल 
देना, उनका दबना ओर नष्ट होना आदि अवस्थाओं से उत्पन्त होने वाले 
भाव ही गुणरथान कहलाते हैँ इस लिए 'कर्मे' नामक अध्याय के बाद 
आत्म ब्रिक्षास स्वरुप 'गुणस्थान' नामक अध्याय का क्रम है। 
सम्यग्दर्शन के बिना आत्मा मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान के 
आगे किंचित्‌ भी नहीं बढ़ सकता इसलिए गुणस्थानों का स्वरूप समभने के 
अवसर पर सम्यग्दशेन का परिचय पाने की उत्कठा होती है और यही 
कारण है कि गुणस्थान नामक अध्याय के बाद 'सम्यर्दशन' नामक अध्याय 
आता है | 
सम्यरदर्शन आत्मा का सर्ेत्कृष्ट भाव है। सम्यरज्ञान और सम्यक, 
चारित्र भी उसके उत्कृष्ट भाव हैं । सम्यर्दर्शन फे साथ आत्मा को 
भावत्मक सम्यन्व हे अतः आत्मा के भातरों का-शुद्ध भावों कान्‍जानना बहुत 
जरूरी है; इसीलिए सम्यरद्शेन नामक अध्याय के बाद भाव! नामक 
अध्याय बी मगति है । 
ल्‍ भाव्मा के शुद्ध भात्रों को उत्पन्न करने के लिए मन, इन्द्रिय और 
कपायों पर विजय पाने की जरूरत हे। इनकी विजय ओर शुद्धभावों का 


ज्र 


पा 


कार्येकारण सम्बन्ध है इसलिए 'साव' अध्याय के बाद मन-इन्द्रिय-कपाय 
विजय' नामक अध्याय का क्रम है । पर 

इतनी श्रेणियां पार कर लेने के अनंतर ही मनुष्य श्रावक हो सकता 
है। आवकत्व के विकास के लिए इन सब्र की अनित्रायें आवश्यक्रता है अतः 
इनके वाद द्वी शावक' अध्याय की संगति बैठती हे । 

श्राब॒क का फर्तेव्य है. कि बहू भ्रमण जीवन की तैयारी करे और इसके 
लिए आवश्यक है कि वह आत्म-प्रशंसा और पर-निंदा करना छोड़ दे । 
आवक ओर अश्रमण दोनों को द्वी अपनी मर्यादा में रहने के लिए ऐसी 
प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। श्रावक को शील, सत्संगति और भक्ति का 
महत्त्य समझना चाहिए तभी उसके जीबन में धर्म उतर सकता है और 
अशुचि, अनात्मक, दुःखमय तथा अनित्य संसार से बैराग्य पैदा दो सकता है। 
थह्वं वैराग्य का अर्थ बुराइयों से विरक्ति है, दुनियां से भागना नहीं है । जगत 
की यथार्थ स्थिति समझ कर उसमें आसक्त न होना ही वैराग्य है । आचाये 
उमास्त्रामी ने सवेग और वैराग्य फे लिए जगत और काय स्वभाव के चिंतन 
पर जोर दिया है । जैसा कि पहले कह हे वैराग्य कोई एकान्त निवृत्ति नहीं 
है; वह तो जीवन के प्रवृत्ति-निद्वत्तिमय दो पहलुओं में से केचल एक है। 
दोनों के मिलने पर मानव जीवन का निर्माण द्वोता है इसलिए उसके प्रति 
अनास्था का साव उत्पन्न करने की जरूरत नहीं हे । 

'आरवक' अध्याय के बाद “आत्मप्रशसा-परनिन्दा', 'शील-संगति', 
“भक्ति, 'घमे! और 'बैराग्य' नामक अध्यायों की कड़ियां एक दूसरे से श'खला 


की फड़ियों की तरह मिली हुई हैं. ओर इसीलिए इनका क्रम एक दूसरे के 
बाद रकखा गया है । 


इसके पश्चात्‌ 'श्रमण' अध्याय का क्रम आता है । इसके पहले के १३ 
अध्याय्यों में श्रमणत्व के योग्य बनने के व्यवस्थित अभ्यास हैँ । इन अभ्या्सों 
में कोई परेशानी नहीं होती । ये सहज रूप से स्वयं दी हो जाते हैं ।इन 
के बाद श्रमण॒त्व॒ की साधना चलती दे । आत्मल की प्राप्ति के लिए जो लोग 
आध्यात्मिक श्रम करते हू वे भ्रमण कहलाते हैँ. । श्रमण के लिए तप और 
अपने उपयोग को शुद्ध वनाये रखने की अनिवाये आवश्यकता है; इसलिए इस 
अध्याय के अनतर क्रमशः 'तप' और 'शुद्धोपयोगी आत्म/' नामक अध्याय हैँ। 

मरण' जीवन की एक अनिवायें घटना है. फिर भी मलुष्य 
उससे घब्रड़ाता हे | श्रावक या श्रमण दोनों की साथना तभी सफल ह्दो 
सकती है जब वे निर्भय होकर मौत का स्वायत करें। मृत्यु को अनातंकित 


होकर मेलना भ्रमण जीवन की सबसे बड़ी सफलता है; अतः उन दोनों 
अध्यायों के बाद 'प्रशस्तमरण' नामक अव्याय आता है.। 


पए 
इन १७ अ्रध्यायों में आत्मा ओर आत्मा ,से सम्बन्धित विषयों का 
वर्णन है; किन्तु आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ दूँ उनका ज्ञान 


होना भी जरूरी हे इसलिए प्रशस्त-मरण के अनतर “अजीब 'अथवा 
अनात्मा' नामक श्रध्याय आता है । 


ओर सब के अन्त में विविध विषयों की गाथाओं का सकेलन करने 
बाला 'विविध' नामक अध्याय है.। यही इस सम्रह के अध्यायों की संगति 
का क्रम है 

अब इन अध्यायों के विषय में क्रमशः कुछ ज्ञातव्य तत्त्तों का विवेचन 
किया जाता है । ४ 

मंगल 

जैन शास्त्रों में मगल शब्द के दो अर्थ हैं । म (पाप) को गालने वाला 
ओर मग (सुख) को लाने बाला । परमात्मा एवं महात्माओं को प्रणाम 
करने से मलुध्य के पाप गल जाते दूँ ओर उसके फल स्वरूप उसे सुख की 
आप्ति होती है। मनोयोग पूर्वक प्रणाम करने से जो आत्मा में विशुद्धि 
उत्पन्न होती हे उसी के क्रमशः ये दोनों फल हैँ। जैन शास्त्रों में ज्ञिन पांच 
परमेष्ठियों का वर्णन है उन में अरहंत और सिद्ध ये दोनों परमात्मा एव 
आचाये, उपाध्याय तथा साधु ये तीनों महात्मा हैं । इस मंगल के अपराजित 
मन्न मे अरहतों को पहले ओर सिद्धों को उन के बाद प्रणाम किया गया है, । 
यों यह क्रम असंगत जान पड़ता है; पर वास्तव में ऐसा नहीं है.। अरहत 
सिद्ध की त्रद्द पूर्ण मुक्तात्मा नहीं होने पर भी धमतीर्थ की प्रवृत्ति का कारण 
है । उसी के द्वारा धर्मचकर का प्रवर्त्तन होता हे। सिद्ध तो शरीर-रद्दित 
आत्मा को क्दने हे । उसके द्वारा तीर्थ का प्रणयन नहीं द्वी सकता । उसके 
लिए शरीर चाहिए । यह जगत उद्धार फा पुनीव काये अरहंत ( तीर्थंकर ) फे 
ह्वारा। दी द्यो सकता है; इस दृष्टि से अरहंत ( जीवन्मुक्त आत्मा-तीर्थंकर ) 
शरीर मुक्त सिद्धों की अपेक्षा अधिक उपऊारी है ओर इसी उपकार के 
कारण उन्हें सर्वे प्रथम प्रणाम किया गया है । 

यद्दा यद्द बात ध्यान में रखने योग्य है! कि परमातग, भक्त का न स्रय 
दुसत दूर करते दे ओर न उसे सुख देते दे । किसी का इप्ड अथवा अनिष्ड 
करना रागद्वेप फे बिना नहीं हो सकता और परमात्मा में इन दोनों का 
अभाय है| इन दोनों के सबेथा अभ व हुए विनां कोई परमात्मा नहीं बन 
सकता, फिर भी यह सही है झ्रि परमात्मा की भक्ति से शुभ भाव उत्पन्न 
इंते दे ओर उन्हीं से दुख का विनाश और सुख की भाष्वि होती है.। 
परमात्मा भक्त का स्वय कुछ नहीं करने पर भी बहू उस के दुख-विनाश 
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और सुल्च का निमित्त कारण अवश्य है। मद्दाभारत के मिट्टी के दोशाचाये 
से पढ़ कर एकलव्य धरुर्विद्या का ऐसा अद्वितीय विद्यान घन गया जिसकी 
समानता न साक्षात्‌ दोणाचाय का अधान शिष्य अजु न कर सकता था और 
न अन्य क्रोई धनु्धारी । किन्तु यह इतना वडा वाम द्रोशाचाये का न था, पर 
उसमें द्रोशाचाये निमित्त कारण जरूर थे। किसी सुज्दर स्त्री या सुन्दर स्त्री 
की तरवीर देख कर किसी के मन में विकार उत्पन्न हो तो इसका अर्थ यह 
नहीं है कि यह विकार उसने उत्पन्न किया है, पर वह उस से निमित्त कारण 
जरूर है. । छाणों की अग्नि मुमेश पढ़ा रही है यहां अग्नि असद्याय छात्र के 
पढ़ाने में निमित्त तो है पर कर्ततां नहीं है । इसी तरह परमात्मा प्रशरत भार्नों 
के घनने में कारण है! वह उत्तफा उत्पत्ति कर्ता नहीं है । 
जैन दर्शन सांख्य दर्शन की तरह ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता- 
डस ईश्वर की-जी जगत का कर्त्ता, धर्ता और हृत्ता माना ज्ावा है; फिर भी 
जैन वाइमय में ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ है विकार 
के कारण सारे बघनों से रद्दित परमात्मा। उस परमात्मा एवं उसी तरह 
परमात्मा बनने के लिए निरंतर उद्यमशील रहने पाले महात्माओं को 
प्रणाम करने एवं उत्तकी भक्ति से आत्मा के भावों में निमे्॒ता आती हे 
और उसी निर्मेलता से पापों का नाश और आत्मशांति प्राप्त दोदी है, 
यही जैन शास्त्रों में मंगल का प्रयोजन है । 
जीव अथवा आत्मा 
जीव अथव! झात्मा एक अत्यन्त परोक्ष पद्मर्थ है। ससार के सभी 
दाशनिकों ने इसे तर्क से सिद्ध करने दी चेष्डा की है) स्प्रगे, नरक, सुक्ति 
आदि अति परोक्ष पदार्थों का मानना भी भआात्मा के अस्तित्व पर ही आधारित 
है। आत्मा न दो तो इन पदार्थों के मानने का कोई प्रयोजन नहीं हे । यद्दी 
कारण हे कि जीचके स्वतन्त्र अस्तित्व का निषेध करने वाला चार्बाक इन 
पदार्थों के अस्तित्व को कतई स्वीकार नहीं करता। आत्मा का निपेध सारे 
ज्ञानकाण्ड ओर क्रियाकाए्ड के निषेध का एक अश्वांत प्रमाण पत्र है। पार- 
लीडिक जीवन से निरपेक्त लीकिक जीवन को समुन्नत और खुखकर बनाने 
के लिए भी थद्यपि ज्ञानाचार ओर क्रियाचार की जरूरत वो है और इसे 
किसी न फिसी रूप में चार्वाऊ भी स्वीकार करता है तो भी परलोकाशित 
क्रियाओं का आत्माआदि पदार्थों का अस्तित्व नहीं मानने वालों के मत में 
कोई मूल्य नहीं हे । 
जैन दर्शन एड आस्तिक दर्शन है। बह आत्मा और इससे सस्दन्धित 
स्वगे, नरक और मुक्ति आदि का स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है । आत्मा के 
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सम्बन्ध में उसके समन्वयात्मक विचार हैं। बह अनेकान्तवादी दर्शन होने 
के कारण आत्मा को भी विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखता दे । उसके विभिन्‍न 
धर्मो और स्वभावों की ओर जब उसका ध्यान जाता है तब उसके ( आत्मा 
के ) नाना रूप उसके सामने आते हैँ और वह उन्हीं रूपी अथवा गुणधर्मों 
एवं स्वभात्रों को विभिन्न अपेक्षा मानकर आत्मा की दाशेनिक विवेचना 
करता है ! यह विवेचना आत्मा के सारे रूप उसके सामने ला देती है । 
ओर इस प्रकार उसके वर्णन को सर्वाज्ञीण विवेचन कट्दा जा सकता है | 

आत्मा का वर्णन करने के लिए जैन-दशन ये नौ विशेषतायें 
बतलाता है :-- 

१ बह जीव है, २ उपयोगमय है, ३ अमूर्त है, ४ कर्ता है, ५ स्वदेह 
परिमाण है, ६ भोक्ता है, ७ ससारस्थ है, ८ सिद्ध हे. और ६ स्वभाव से 
अध्वगमन करने थाला हे । 

पहले हमने कहा है कि चार्बाक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
मानता, उसीको लक्ष्य करके 'जीब” नामका पहला विशेषण दे । जीव सदा 
जीता रहता है, बह अमर हे, कभी नहीं मरता। उसका वास्तविक प्राण 
चेतमा है जो उसकी तरह ही अनादि और अनन्त है | उसके कुछ व्यावद्दारिफ 
प्राण भी होते हैं जो विभिन्‍न योनियों के अनुसार बदलते रहते हैं| इन 
ग्राणों की संख्या दस है, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मनोयल, वचनबल और कायबल 
यह तीन घल, श्वासोच्छूवास और आयु। यद्द दस भाण ममुष्य, पशुपक्षी 
देव और मारकियों के द्वोते हैं। इनके अतिरिक्त भी दुनियां में अनन्तानन्त 
जीव होते हैं। जैसे बृक्त लता आदि, लट आदि, चींटी आदि, भ्रमर आदि 
अर गोहरा आदि । इन जीबों के क्रमशः चार, छह, सात, आठ ओर नी 
प्राण छोते हूँ । आत्मा नाना योनियों में विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता 
हुआ कर्मांसुसार अपने व्याबद्ारिक प्राणों फो बदलता रद्दता हे, किन्तु 

चेतना फी दृष्टि से म बह मरता हे ओर न जन्मधारण करता है| शरीर 

की अपेक्षा बह भोतिक होने पर भी आत्मा की अपेक्षा बह अभौतिक है । 

जीव वी व्यवद्दारनय और निश्चयनय की अपेक्षा कथचित्‌ भौतिकता और 

कथचित्‌ अभौतिकता मानकर जैनदर्शन इस विशेषण के दाता चार्वाक आदि 

के साथ समन्वय करने कीक्षमता रखता है ! यद्दी उसके स्याह्माद की विशेषता हे. । 
आत्मा का दूसरा विशेषय उपयोगमय है 

आत्मा उपयोगमय है, अर्थात ज्ञानदर्शनात्मऊ हे. । यद्द विशेषण सैया- 

यिऊ एवं बैशेपिक दर्शन को लद्य करके कट्दा गया है। यह दोनों दशेन आत्मा 
को ज्ञान वा आधार मानते हैं। जैनदशेन भी आत्मा को आधार और 
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ज्ञान को उसका आधेय मानता है। आत्मा सुणी और ज्ञान उसका गुण है । 
गुछ गुणी में आधार आधेय भाव होता दे । जच अखण्ड आत्मा में उसके 
गुर्णो की दृष्टि से भेद कल्पना की जाती हे तथ आत्मा को ज्ञानाधिकरण 
माना जाना युक्ति संगव है, यद्द मानना कथंचित्‌ हैं। और एक दूसरी हप्ठि 
भी है जिससे आत्मा को ज्ञानाधिकरण नहीं, किन्तु ज्वानात्मक मानना दी 
अधिक युक्ति संगत है । प्रश्न यद्दू हे कि क्या आत्मा को कभी ज्ञान से अलग 
किया जा सकता है? आत्मा ओर ज्ञान जब झिसी भी अवस्था में भिन्न नहीं दो 
सकते तब उसे ज्ञान का आश्रय मानमे का आधार क्या है १ इस दृष्टि से तो 
आत्मा ज्ञान हा आधार नहीं अपितु उपयोगमय अर्थात ज्ञानद्शनात्मक दी है । 
आत्मा का तीसरा ब्रिशेषण है अमूत्त। यह विशेषण भट्ट ओर चायोक 
दोनों को लक्ष्य करके कद्दा गया है.। थे दोनों दर्शन जीवको अमूर्त्त नहीं 
मृत्त मानते हैं; किन्तु जेनदर्शन की सान्यता है कि वास्तव में आत्मा में 
आठ प्रकार के स्पशे, पांच अकार के रूप, पांच प्रकार के रस और दो प्रकार 
के गध, इन बीस शकार के पौदगलिक गुणों में से एक भी गुण नहीं है; इस 
लिए आत्म मूत्ते नहीं, अपितु अमूत्ते हे । तो भी अनादिकाल से कर्मों से वंधा 
हुआ होने के फारण व्यव॒द्दार दृष्टि से उसे मूर्च भी कहा जा सकता है। इस 
प्रकार आत्मा को कथंचित अमूर्च और कथंचित्‌ मूर्रा कद्दू सकते हैं। अर्थात्‌ 
शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा वह अमूतते और कर्मंबध रूप पर्याय की शपेक्षा मूर्च 
है। यदि उसे सर्बथा मूत्त द्वी माना जाय तो उसके भिन्न अस्तित्व का ही लोप 
हो जाय तथा पुदूगल और उसमें कोई भिन्नता द्वी नहीं रदे | जेन दर्शन की 
समन्वय दृष्टि एसे दोनों मानती है, और यद्दी तके सिद्ध भी है । 
आत्मा का चौथा विशेषण हैः--कर्त्ता ) यह विशेषण उसे सांख्य दशीन 
को लद्धय करके दिया गया है। यह दशन आत्मा को कर्त्ता नहीं मानता । 
उसे केबल भोछा मानता है. । कठ त्व तो केवल प्रकृति में है, किन्तु जैनदशन 
सांज्य के इस अभिमत से सद्दमत नहीं है । वल्कि उसदा कहना है. कि आत्मा 
व्यवहार नय से पुदूगल कर्मो का, अशुद्ध निश्वयनय से चेतनऊर्मों (राग 
हे पादि) का और शुद्ध निश्वय नय से अपने ज्ञानदशनादि शुद्धमात्रों का कर्ता 
इस प्रकार बह एक दृष्टि से कर्ता और दूसरी दृष्ठि से अकर्त्ता हे। 
यदि आत्मा को कर्त्ता न माना ज्ञाय तो उसे भोक्ता भी कैसे माना जा 
सकता दै। करत सर और भोकदत्य का कोई विरोध नहीं है। यदि इत दोनों 
सें विरोध भाना ज्ञाय तब तो आत्मा को 'भुजि' क्रिया का कर्ता भी कैसे माना 
जा खूकता है ? इस प्रका' आत्मा के कत्ते स्व को न स्वीकार करने का अर्थ है. 


उसका भोकदृत्व मी न मानना। इसलिए यदि उसे भोक्ता मानना दै तो कर्चा 
भी जरूर मानना चाहिए। 
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आत्मा का पांचवा विशेषण है 'भोक्ता' / यह विशेषण बौद्धदर्शन को 
लद्दय करके कहां गया है। यह दर्शन क्षणिकवादी द्ोनेके कारण कर्ता 
ओर भोक्ता का ऐक्य मानने की स्थिति में नहीं है किन्तु यदि आत्मा को 
कर्मफल का भोक्ता नहीं माना जाय तो कृतप्रणाश और अकृत के अभ्याग्रम 
का असंग आवेगा अर्थात्‌ जो कर्म करेगा उस्ते उसका फज्न प्राप्त न दोकर 
उसे प्राप्त होगा जिसने कर्म नहीं किया हे ओर इससे बहुत बड़ी अ्रव्ययस्था 
दो जायगी | इसलिए आत्मा को अपने कर्मों के फल का भोक्का अवश्य मानना 
चादहिए। हां यह बात अवश्य है कि आत्मा सुखदुःख रूप पुदूगल कर्मों का 
भोक्ता व्यवहार दृष्टिसे है । निश्चय दृष्टिसे तो बह अपने चेतन भाोंका ही 
भोक्ता है, कमेफल का भोक्ता नदी हे। इसलिए बह कथचित्‌ भोक्‍ता 
ओर कथचित्‌ अभोक्‍ता है । 

आस्मा का छठा विशेषण 'स्वदेह्द परिमाण' है। इसका अर्थ है इस 
आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है उसीके अनुसार इसका परिमाण 
हो जाता है । यद्द विशेषण नेयायिक, वैशेषिक, मीमांसक ओर सांख्य इन 
चार दर्शनों को लद्दय करके कटद्दा गया है। क्यों कि ये चारों द्वी दशेन 
शआत्माको व्यापक मानते है। यद्यपि उसका ज्ञान शरीरावच्छेदेन (शरीर में) ही 
होता है! तो भी उसका परिमाण शरीर तक द्वी सीमित नहीं है बह्दू सर्वव्यापक 
है। जैनदशेन का इस सम्बन्ध में यह कद्दना है कि आत्मा के श्रदेशों का 
दीपक के प्रकाश की तरह सकोच ओर विस्तार होता है | हाथी के शरीर 
में उसके प्रदेशों का विस्तार ओर चींटी के शरीर में सकोच द्वो जाता है । 
किन्तु यह बात समुदूघात दशा के अतिरिक्त समय को है । समुद्घात में तो 
उसके प्रदेश शरीर के बाइर भी फैल जाते हैँ यद्वां तक कि वे सारे लोक में 
व्याप्त हो जाते है । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है. कि आत्मा स्रशरीर 
परिमाण बाला व्यवह्वार नय से है । निश्चय नय से तो बहू लोकाकाश की 
तरह असख्यात प्रदेशी हे अर्थात्‌ लोक के घराबर बड़ा है. । यद्दी फारण है 
कि बह ल्लोक पूरण समुद्घात मे सारे लोक में फैल जाता है | इस प्रकार 
जैन दर्शन आत्मा को कथचित्‌ व्यापक और कथंचित्‌ अव्यापक्र मानता है 
आर पक्त चारों दाशनिकों के साथ इसका समन्वय हो जाता है । 

आत्मा का सातवां विशेषण हे 'संसारस्थ” | यह बिशेषण 'सदा शिव' 
दशेन को लद्ष्य करके कहा गया है! इसका अर्थ है आत्मा कभी ससारी 
नहीं दोता, बढ हमेशा ही शुद्ध बना रइता है । कर्मों का उस पर कोई असर 
ही नहीं दोता, कम उसके है दी नहीं, इस सबध में जेनदर्शन का दृष्टिकोण 
यह है कि दर एक जीव ससारी होकर भुक्त द्ोता दे। पहले उसका संसारी 


वद्र 

होना जरूरी है। संसारी जीव शुक्ल ध्यान के बल से कर्मो का संवर, निजेसा 
ओर पूर्स क्षय करके मुक्त होता दे। ससारी का अर्थ द अशुद्ध जीव[ 
अनादिकाल से जीव अशुद्ध है और बह अपने पुरुपार्थ से शुद्ध द्वोता है। 
यदि पहले जीव संसारी न द्वो तो उसे मुक्ति के लिए कोई प्रयत्व करने की 
आधवश्यकवा द्वी नहीं दे । किन्तु जेनदशेन का यह भी कहना हे कि जीव को 
संसारस्थ कहना व्यवद्मारिक टप्टिकोश है । शुद्ध नय से दो सभी जीच शुद्ध 
हैं.। इस प्रकार जैन दर्शन जीव को एक नय से विकारी मानकर भी दूसरी 
नथ से अविकारी मान लेता है। यद जैन दशेन का समन्वयात्मक 
इष्टिकोण हे । 

आत्मा का आठवों विशेषण है सिद्ध । इसका अर्थ है क्ञानावरणादि 
आठ कर्मों से रहित | यह विशेषण भट्ट और चार्चाक को लर्दंय करके दिया 
गया है । भट्ट मुक्ति को रवीकार नहीं करता] उसके सतत में आत्मा का 
अन्तिम आदशे स्वर्ग है. । जो मुक्ति को स्त्रीकार नहीं करता वह आत्मा का 
सिद्ध विशेषण कैसे मान सकता है ? उसके मत में आत्मा सदा संसारी ही 
रहता है, उसकी मुक्ति कभी द्ोती दी नहीं अर्थात मुक्ति नाम का कोई 
पदाये ही नहीं है । चार्ाक तो जब जीव की सत्ता द्वी नहीं मानता तब मुक्ति 
को कैसे स्वीकार कर सकता है. ? वह तो स्वर का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं 
करता । इसलिए भट्ट से भी वह एक कदम आगे है । पर इस सम्बन्ध में जैन 
दर्शन का कहना है कि आत्मा अपने कर्म वन्‍्वन काट कर सिद्ध हो सकता 
है! । जो यह बनन्‍्धन नहीं काट सकता बह संसारी द्वी वना रहता है । 
आत्मा का ससारी और मुक्त होना दोनों द्वी तके सिद्ध हैँ) जैन दर्शन में 
कुछ ऐसे जीव अवश्य माने गये हैं. जो कभी सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे जीवों को 
अमभव्य कहते हैं । उन जीबी की अपेक्षा आत्मा के सिद्ध विशेषण का 
मेल नहीं वैठता ये ही इनके साथ समन्वयहद्द। किन्तु यह भी यार रखना 
चादिए कि उत जीबों में सिद्ध वसने की शक्ति अथवा योग्यता तो दे द्वी । 

आत्मा का नौतां विशेषण है स्वभाव से उध्बें गमन! । यह विशेषण 
भांडलिक प्रन्थकार को लक्ष्य करके कट्दा गया है । इसका अरथे है! आत्मा का 
बास्तविक स्व॒भव ऊर्श्वगमन है । इस स्वभाव के विपरीत यदि उसका 
गमन होता है तो इसका कारण कसे दे । कर्म उसे जिधर ले जाता है उधर 
दी बह चला जाता है । जब वह सर्वथा कर्मरद्दित हो जाता हे तच तो अपने 
वास्तविक स्वभाव के कारण उपर द्वी जाता हैं और लोक के अ्रग्रभाग में 
जाऋर ठद्दर जाता है। उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं होने के कारण वह 
नहीं ज्ञा सकता | इस सम्बन्ध सें सांडलिक का यह कहना है कि ली सतत 


द् 


गतिशील है, वह कहीं भी नहीं ठहरता चलता ही रहता है.। जैन दर्शन 
उसकी इस बात को स्वीकार नही करता । वह उसे ऊध्वेगमन स्वभाव वाला 
मानकर भी उसे वहीं वक गमन करने बाला मानता है. जद्दां तक धर्मेद्रव्य है, 
यह द्रव्य गति का माध्यम हे, ठीक ऐसे ही जैसे प्रकाश की गति का माध्यम 
ईंथर और शब्द की गति का माध्यस वायु है.। जद्दां गति का माध्यम खतम 
हो जाता है वहीं जीब की गति भी रुक जाती है । इस भ्रकार जीव ऊचध्वें- 
गामी होकर भी निरन्तर ऊध्वेगामी नहीं हे, यह जेन दर्शन की मान्यता 
है। आत्मा के इन नौ विशेषणों से यह श्रच्छी तरह जाना जा सकता है. 
ऊि जैन दर्शन कहीं भी आम्रहवादी नहीं है उसके विचार सभी दाशनिकों 
के साथ समन्वयात्मक है । 
जैनधर्म का कर्मवाद 


कर्म को सममने के लिए कमेबाद को समझने की जरूरत हे'। घाद 
का अर्थ सिद्धान्त है। जो वाद कर्मों फी उत्पत्ति, स्थिति और उनकी रस देने 
आदि विविध विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है--बह करमवाद है । 
जैन शास्त्रों में कमंबाद का बड़ा गहन विवेचन है।। फर्मों फे सबागीण विधेघन 
से जैन शास्त्रों का एक वहुत बड़ा भाग सम्बन्धित हे । कर्मस्फंध-परमारु 
समूह दवोने पर भी दमें दीखता नहीं । आत्मा, परलोक, सुक्ति आदि अन्य 
दाशेनिक तत्वों की तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है । उसकी कोई भी विशेषता 
इन्द्रिय गोचर नहीं है। फर्मों का अस्तित्व प्रधानतया श्राप्तप्रणीत आगम के 
द्वारा दी प्रतिपादित किया जाता है । जैसे आत्मा आदि पदार्थों का अस्तित्व 
सिद्ध करने के लिये आ्रागम के अतिरिक्त अनुमान का भी सद्दारा लिया जाता 
है, वैसे दी कर्मों की सिद्धि में अनुमान का आश्षय भी लिया गया है। 

इस कर्मबाद फो समझने के लिए सचमुच तीचणबुद्धि और अध्यवसाय 
की जरूरत है। जैन गन्यकारों ने इसे समझने के लिए स्थान-स्थान पर 
गणित का उपयोग किया दूँ। अग्वश्य द्वी यह गणित लौकिक गणित से 
बहुत भिन्न है। जद्दां लीकिऊ गणित की समाप्ति द्ोती दे वहां इस अलौकिफ 
गणित या भारम्म दोता है। कर्मों का ऐसा सर्वागीण वर्णन शायद ही 
सस,र फे फिसी याइमय में मिले। जैन शास्तों को ठीक समझने के लिये 
कर्मघाद को समझना अनियाये है। 


कर्मों के भस्तित्र में तर्क 
संसार का प्रत्येक भाणी परतन्त्र है। यह पौदगलिफ ( भौतिक ) शरीर 
दी इसकी परतन्त्रता या ोतक दे | बहुत से अभाव और अभियोग्रों फा यह्द 


है. 


प्रतिक्षण शिकार बना रहता है वह अपने आपको सदा पराधीन 
अनुभव करता है। इस पराधीनवा का कारण जैन शास्त्रों के अनुधार कर्म 
है। जगत में अनेक प्रकार की विपमताए हैँ । आर्थिक ओर सामानिक् 
विषमताओं के अतिरिक्त जो श्राकृतिकविपमताएँ हैं उनका कारण मनुष्य 
कृत नहीं हो सकता | जब सब॒ में एकसा आत्मा है तब मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीट और वृक्ष-लताओं आद़ि के विभिन्न शरीरों ओर उनके सुख, 
दुःख आदि का कारण क्या है ? कारण के बिना कोई काये नहीं हो 
सकता | जो कोई इन विपमताओं का कारण हे बद्दी कर्म हे--कर्म सिद्धान्त 
यही कहता है | 


जैनों के कर्मबाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, उसका अस्तित्व 
दी नहीं हे | उसे जगत की विपमताओं का कारण मानना एक त्के हीन 
कल्पना है। उसका अत्तित्व स्वीकार करने वाले दाशेनिक भी कर्मो क्री 
सत्ता अवश्य स्वीकार करते द्ैं। 'ईश्वर जगत के आशियों को उनके कमों 
के अनुसार फल देता है” उनकी इस कल्पना में कर्मों की प्रघानवा स्पप्टरूप 
से स्वीकृत है । 'सब को जीवन की झुविधाएँ समान रूप से प्राप्त हों भोर 
सामाजिक दृष्टि से कोई सीच-ऊँच नहीं माना जाए-मानव मात्र में यह 
व्यवस्था प्रचलित द्वो जाने पर भी मनुप्य की व्यक्तितत विपमता कभी कम 
नहीं होगी । यह कभी सम्भव नहीं हे कि मनुष्य एक से बुद्धिमान हों, एकसा 
उनका शरीर हो, उनके शारीरिक अवयर्चों और सामरथ्य में कोई भेद न हों । 
कोई स्त्री, कोई पुरुष और किसी का नपुसक होना दुनियां के किसी क्षेत्र में 
बन्द नहीं द्वोग[ । इन प्राकृतिक विपमताओं को हू कोई शासन बदल सकता 
है और न कोई समाज । यह सब विविधतायें तो साम्यवाद्‌ फी चरम सीमा 
पर पहुँचे हुए देशों में भी वनी रहेंगी । इन सब बिपमताओं का कारण प्रत्येद 
आत्मा के साथ रइने वाला कोई विजातीय पदार्थ है और बह्द पदार्थ कर्म हे.। 


कर्म आत्मा के साथ कब से हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं ? 


आत्मा और करमे का सम्बन्ध अनादि है। जब से आत्मा है, तब से 
ही उसके साथ कर्म ज्गे हुए हैँ । भस्येक सभ्य पुराने कम अपना फल देकर 
आत्मा से अलग द्वोते रहते ६ और आत्मा के राग पादि भावों के द्वास 
नये कमे वंधते रहते हैं ) यद क्रम तव तक चलता रहता है. जब तक आत्मा 
की मुक्ति नहीं होती जैसे अग्नि में चीज जल जाने पर वीज वक्त की परम्परा 
समप्त द्वो ज्ञाती दे वैसे ही रागड पादि विक्रत भावों के नप्द हो जाने पर 
करमों की परम्परा आगे नहीं चलती । कमे अनादि होने पर भी सान्त हे 


जय 


यह व्याप्ति नहीं है कि जो अनादि हो उसे अनन्त भी होना चाहिये-नहीं 
तो बीज ओर बृक्ष की परम्परा कभी समाप्त नहीं दोगी । 


यह पहले कह्दा है कि प्रतिक्षण आत्मा में नयेर कर्म आते रहते हैं. 
कर्मबद्ध आत्मा अपने मन, वचन और काय की क्रिया से ज्ञानावरणादि आठ 
कर्म रूप ओर औदारिकादि ४ शरीररुप द्वोकर योग्य पुदुगल स्कर्धों का प्रहण 
करता रहता है। आत्मा में कपाय हो तो यह पुदूगलस्कन्घ कमेबद-आत्मा 
के चिपट जाते हैं--टहरे रहते हैँ । कपाय(रागद्व प) की तीव्रता और मन्दता 
के अनुसार आत्मा के साथ ठहदरने की कालमर्यादा कर्मों का स्थिति बन्ध 
कहलाता है । कपाय फे अनुसार द्वी वे फल देते हैं. यही अमुभव्र बन्‍्ध या 
अनुभाग वन्ध कहलाता है। योग कर्मों को लाते हूँ, आत्मा के साथ उनका 
सम्बन्ध जोड़ते हैं। कर्मों में नाना स्वभावों को पेदा करना भी योग का दी 
काम है। कर्मस्कन्धों में जो परमाणुओं की सख्या होती है, उसका कम ज्यादा 
होना भी योग हेतुक है । ये दोनों क्रियायें क्रमशः प्रकृति बन्ध और प्रदेश 
बन्ध कहलाती हैं । 


कर्मों के भेद और उनके कारण 


कम के मुख्य आठ भेद हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, चेद्नीय, 
मोहनीय, आयु, नाम, गोच, और अन्तराय । जो कमे ज्ञान को प्रगट न होने 
दे बह ज्ञानावरणीय, जो इन्द्रियों को पदार्थों से प्रभावान्वित नहीं द्वोने दे 
बह दृशेनावरणीय, जो सुख दुःख का कारण उपस्थिन करे अथवा जिससे 
सुख दुःव हो बह वेदनीय, जो आत्मरमण न होने दे वह मोहनीय, जो 
आत्मा को मनुष्य, तिथेच, देव और नारक के शरीर में रोक रकखे वह आयु, 
जो शरीर की नाना अवस्थाओं आदि का कारण दो वह नाम, जिससे ऊँच 
नीच कहलावे बह ग्रोत्र, और जो आत्मा की शक्ति आदि के प्रकट होने में 
बिघ्न डाले बद्द अन्तराय कर्म है। 


संसारी जीब के कौन कौन से काये किस किस फमे फे आख्रव के 
कारण दे यह जेन शास्त्रों में विस्तार के साथ बतलाया गया है । 
उदाइरणाथं-च्नान फे प्रकार में बाधा देना, ज्ञान के साधनें को छिन्न-भिन्न 
करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, आवश्यक दोने पर भी अपने ज्ञान को 
प्रगट न करता श्रीर दूसरों के ज्ञान फो प्रकट न होने देना आदि अनेकों 
कार्य जानावरणीय कम के आखब के कारण हैँ। इसी प्रकार अस्य कर्मों के 
आख्य के कारणों को भी जानना चाहिये । ज्ञो कर्मोखद से घचना चाददे चह् 
उन कार्यो से विरक्त रददे जो किसी सी कर्म के आख्रव के कारण हैं । 


डा 


दे वत्त्वा्थ सूत्र के छठे अध्याय में आस्ब के कारणों का जो विस्तार 
पूर्षेक विवेचन किया गया हे वह हृदयंगम करने योग्य है । 


कम आत्मा के शुण नहीं हैं 


कुछ दाशैनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं। पर जैन मान्यता 
इसे स्वीकार नहीं करती | अगर पुणय पाप रूप कर्म आत्मा के गुण हों तो वे 
कभी उसके बन्धन के कारण नहीं द्वो सकते | यदि आत्मा का गुण स्वय ही 
उसे बांधने लगे तो कभी उसकी मुक्ति नहीं दो सकती | वन्धन मूल वस्तु 
से भिन्‍न होता हे, वन्‍्धन का विजातीय होना जरूरी है । यथदि क्मों को 
श्त्मा का गुण माना जाय तो कर्म नाश होने पर आत्मा का नाश भी अवश्य॑- 
भावी है; क्‍यों कि गुण और शुणी सर्वथा मिन्न भिन्न नहीं दोते । वन्‍्धन 
आत्मा वी स्वतन्त्रता का अपहरण करता है; किन्तु अपना दी गुण अपनी 
ही स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकता | पुएय और पाप नामक कर्मों को 
यदि आत्मा का गुण सान लिया जाय तो इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं 
होगा; और यह तके एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्मा को परनम्त्र 
बनाये रखते हैं । इस लिए ये आत्मा के गुण नहीं किन्तु एक भिन्न द्रव्य हैं.। 
ये भिन्न द्रव्य पुदूगल है.। यह रूप, रस, गन्ध और स्पश वाला एवं जड है । 
जब राग-दे पादिक विकृतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञानादि गुणों को घातने का 
सामथ्य जड़ पुदूगल में उसन्न हो जाता है तब यही कम कहलाने लगता है । 
यह सामथ्ये दूर होते ही यद्दी पुदूगल्ञ दूसरी पर्याय धारण कर लेत। है । 
कर्म आत्मा से कैसे अलग होते हैं 
आत्मा और कर्मों का संयोग सम्बन्ध दे । इसे ही जैन परिभाषा में 
एकस्लेत्रावगाहू सम्बन्ध कद्दते हैं | सयोग तो श्रस्थायी द्वोता है। आत्माके 
साथ कर्म संयोग भी अस्थायी है । अतः इसका विधटन अवश्यभावी है । 
खान से निकत्ते हुए स्त्र्ण पापाण में स्वर्ण के अतिरिक्त ब्रिजातीय वस्तु भी 
है. । वह ही उसकी अशुद्धता का कारण हे । जब तक वह अशुद्धता दुर नहीं 
दोती उसे सुबर्णत्व प्राप्त नहीं द्वोता । जितने अशों में वह बिज्ातीय संयोग 
रहता है. उतने अंशों में सोना अशुद्ध रहता है. । यही द्वाल आत्मा का है. । 
फर्मो की अशुद्धता को दूर करने के लिये आत्मा को घलवान प्रयत्न बरने 
पढ़ते हैं । इन्हीं प्रयरत्ना का नाम तप है। तप का प्रारम्भ भीतर से होता है । 
बाह्य तपों को जेन शा्त्रों में कोई मद्द्त्य नहीं दिया गया है.। अभ्यन्तर तप 
की बृद्धि के लिये जो वाह्य तप अनिवाये हैं. वे स्वत: ही द्वो जाते हैं । तयों 
पा जो अन्तिम भेद ध्यान दे वही क्मेनाश का कारण है । श्रतज्ञात की 


हांए 


विश्चल पर्यायें ही ध्यान हैं । यह ध्यान उन्हीं को प्राप्त द्वोता हे जिनका 
आत्मोपयोग शुद्ध है। शुद्धोपयोग ही मुक्ति का साज्ञात्‌ कारण अथवा मुक्ति 
का स्त्ररुप ह। आत्मा की पाप ओर पुण्यरूप प्रतृत्तियां उसे ससार की ओर 
खींचती है । जब इन श्रवृत्तियों से वह उदासीन द्वो जाता है तब नये कर्मों 
का आना रुक जाता है। इसे ही जैन शास्त्रों की परिभाषा में ' संवर” कहा 
गया है । सब॒र हो जाने पर जो पुरवे सचित कर्म हूँ वे अपना रस देकर 
आत्मा से अलग दो जाते हैँ और नये कम आते नहीं, तब आत्मा की मुक्ति 
हो जाती है| एक बार क्मे बन्धन से आत्मा अलग द्लोकर फिर कभी कर्मो 
से संप्रक्त नहीं द्वोता ! मुक्ति का प्रारम्भ है, पर अन्त नहीं है । वह अनन्त 
है । मुक्ति ही आत्मा का चरम पुरुपार्थ है। इसकी प्राप्ति अभेद्रत्नत्रय से 
दोती हे । जैन शास्त्रों मे कर्मों के नाश होने का अर्थ है आत्मा से उनका 
सदा के लिए अलग दो जाना । यह तक सिद्ध है कि किसी पदार्थ का कभी , 
नाश नहीं दोता। उसका फेवल रुपान्तर होता है.। पदार्थ पूरे पर्याय को 
छोड़कर उत्तर पर्याय ग्रहण कर लेता है। कर्म पुदूगल कर्मत्व पर्याय को 
छोड़कर दूसरी पर्याय धारण कर लेते द्वै। उनके विनाश का यही अथे है; 
“सतो नात्यन्तसक्षयः” (आप्त परीक्षा) 
“नाप्षतों बियते भात्रो ना भावों विद्यते सत” गीता) 
नैचासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम: पुदूगलमावतो5स्ति” (स्वयभ 
स्तोन्न) 
आदि जैना जैन महान दाशेनिक सत्‌ के विनाश का और असत्त्‌ के 
उत्पाद का रपष्ट विरोध करते दँ.। जैसे साबुन आदि फेनिल पदार्था से धोने 
पर कपड़े वा मैल नष्ट हो जाता है अर्थात दूर द्वो जाता है, बेसे द्वी आत्मा 
से कर्म दूर दो जाते ह। यद्दी कमंनाश कमेमुक्ति अथवा कम भेदन का अथे 
है। जैसे आग में तपाने की विशिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजञातीय पदाये 
इससे प्रथक हो जाता दे बैसे द्वी तपस्या से कमे दूर दो जाता है । 


जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता 
धममे के बिना मानव जीवन यी फोई फीमत नहीं है । किन्तु अवश्य 
ही इस धर्म वा श्र्थ हे नेतिकदा और सदाचार। प्राण रहित शरीर की 
तरदद उस जीवन का मूल्य नहीं है जिसमें धर्म अथवा नैतिकता नहीं रहती । 
अगर जीबन में धर्म बा प्रफाश न हो तो यद्द अन्धा दे और पद भपमे लिये 
भी भार स्वरूप दे एव दूसरों के लिये भी । मनुष्य में से पशुता के निष्या- 
सन वा श्रेय धर्म फो ही दे धर्म द्वी मनुष्य में सामाजिझता लाता है, डिन्तु 


ख््प 


थोथे क्रियाकांड के लाम से जिस धर्म को बहुत से लोग लिये बैठे हैं. उसे 
धर्म मानना एक आत्मचंचना हे ओर घह मनुप्य को कभी वास्तविकता की 
ओर नहीं ले जा सझता | 


धर्म मह॒ुप्य की देवी वृत्ति है | यहद्द वृत्ति ही उसमें दया, दान, 
सनन्‍्तोष, करुणा, अनुकम्पा, क्षमा, अद्विसा आदि अनेक गुणों को उत्पन्त 
करती है | जितने जितने अशों में जहां जहां धर्मे की प्रतिष्ठा है वद्दां वहां 
शांति खुख और बैभब का विलास देखने को मिलेगा । 
धर्म की प्रशंसा में एक प्राचीन जैन महर्षि आचाये गुणभद्र 
कहते हैं कि-- 
धर्मों बसेन्मतसि यावद्लं॑ स तावदू । 
हन्ता न हन्तुरपि पश्य गत्तेडथ तरिमन्‌ ॥ 
हृप्दा परस्पर इहतिजेनकात्मजानामू । 
रक्चा ततोउस्य जगतः खलु धर्म एवं ॥ 
अर्थात्‌ू-जब तक मनुप्य के मन में घर्म रहता हे तब तक वह मारने 
बाले को भी नहीं मारता । किन्तु देखो | जब धर्म उसके मन से निकत्त कर 
चला जाता है. तब ओर की कौन कह्दे, पिता पुत्र को मार डालता है. और 
पुत्र पिता को, अतः यह निश्चित दे कि इस जगत की रक्षा का कारण धर्मे 


ही है | इससे यह कह्य जा सकता है कि सफल ओर सुव्यव्॒स्थित जीघन 
बिताने के लिये धर्म अनियाये दे । 


घर्म और एकान्द बाह्याचार 


यथपि धर्म जीब्रन के लिये अनिवाये है, किन्तु उसका रूप एकांत 
बाह्य चार कभी नहीं हे । 'आचारः प्रथमों धर्मे/ अर्थात आचार ही सर्य 
प्रथम धर्म है। शास्त्र के इस वाक्य को लोगों ने इस तरह पकड़ा कि यथार्थ 
आचार इनकी पकड़ में न आया। आचार तो मनुप्य फो उठाने का प्रयत्न है 
यह मनुष्य में न दो तो उसके जीवित रहने पर भी उसकी मानवता मर जाती 
है। मनुष्य वह नहीं हे जो हमें दीख रद्दा हे, बह तो फेबल उसका वाह्यरूप 
है। मनुष्यत्त को द्वढना वी वो इमें उसके सदअयत्नों में उसे हू ढना 
होगा ) पर उसझ़े वे प्रयत्न केवल वाह्य न होंगे, क्योंकि उनमें घोखा होना 
सम्भव है। आचार में मसुष्य के उन ज्षेमकर प्रयत्नों की गणना है जो 
अ्रन्तमु ख दवों। जगत में अधिकांश मनुष्य मानवता से बरहिमूत हैं, चाहे वे 
किवने द्वी बड़े आचारी साधु नेदा, अयवा शास्त्र प्रणेता दी क्‍यों न दो । यदि 
बहुत समीप जाकर उनका अध्ययन करें तो हमें निराशा के अतिरक्त और 


० 


चुछ नहीं मिलेगा | यह मलुष्य का बुद्धिश्रम है कि वह एकांत बाह्याचार को 
धम मानता है) पर अब यह इसका फेला हुआ अर्थ बन गया है और बहुत 
से मनुध्य इससे चिपटे पड़े हैं | एकान्त बाह्माचार में न वास्तविक श्रद्धा रहती 
है और न सच्चा ज्ञान । जो श्रद्धा और ज्ञान इस बाह्याचार में है उसे अन्ध 
विश्वास और अज्ञान कंहते है । यह इतना निष्फल्न और असझ्य दो जाता दै 
फ़ि इसे न मसुष्य का हंदय छूता है और न मस्तिप्क। तब फिर बह उसे क्‍यों 
करता है? इसका उत्तर है कि वह परस्परा का पुजारी है, गतानुगतिक है, 
रूढियों के विरोध में उठ कर वह क्‍यों नई आफत भोल ले ? मलघद की 
तरह बह पापों से भरा पूरा रहने पर भी अपने बालह्माचार के बल पर दूसरों 
से अपने को ऊंचा सममता है, उनसे घृणा करता है'। और इस तरह 
अभिमान के सिर पर बैंठ कर बह अपने को भिन्न घर्गाय ममभने की 
घृष्टता करता है। आचार तत्त्व में खाने पीने, नहाने धोने उठने बैठने 
आदि क्रियाओं का समावेश करना छ्लो तो पहले इन्तका एकान्त शआप्रहू 
छोड़ना होगा । निरापह पूर्वक फायिक शुद्धि के लिये जहां तक इनकी 
आवश्यकता का सम्पन्ध है इन्हे स्वीकार किया जा सकता हे । पर इन्हें 
आचार जैसा मद्दामहिमाशाली न्ञाम देना तो मुर्दे को जीवित फहदने फे बरा- 
बर है। इन वाह्मक्रियाओं से आचार में भी फभी सजीवता नहीं आती इसी 
लिये महावीर और बुद्ध ने स्थान स्थान पर इनकी मिःसारता घतल्लाई है 
ओर कहा है कि हृदय को शुद्ध रखो, अहुझ्ार क्रो छोडो, समभाव को धारण 
करो, सहानुभूति, क्षमा, शान्ति, शम, दम भादि को जीवन में उत्तारो। वद्दी 
आचार तत्व के मूलअवयब हैं.। 
सदाचार और घधमे में कोई भेद नहीं है। सदाचार से जीवन 
भीतिकता से हटकर आध्यात्मिकता को ओर अग्रसर द्योता हैं.। सदाचार 
स्वय ही आध्यात्मिकता है। इससे जीवन में स्फूर्ति और चैतन्य आता है । 
कोई भी धर्म (सम्प्रदाय) तभी विजयी दो सकता है जब उसमें आवारवान 
मनुष्यों का बाहुलय दी । भूतकाल में जो मद्दात्मा दो गये हैं वे अपनी आचार 
निष्ठा के बल पर द्वी मानव फो ठीक रास्ते पर लाने में सफल द्वो सके थे । 
इसमें इसका ताजा उदाहरण देखना हो तो महात्मा गांधी के जीवन भें देख 
सकते हैं.। 
आचार की तेजस्विता बातें बनाने से नहीं उन्हें जीवन में उतारने 
से आती हे और वह त्तेजस्विता जब उत्पन्न हो जाती है तब तो ऐसे महा- 
त्माओं के पैरों मे गिरकर सम्राठ भी अपने को धन्य मौमता है, किन्तु ऐसी 
त्तेजस्विता चाह्माचारियों के जीवन में कदापि नहीं आती, आयार अथवा 


ज्शा 


आचरण के नाम से हमारे देश में आज्म भी जो कुछ प्रचलित है इसने 
मानव के उत्थान में बहुत बड़ी वाधा पहुंचाई है। 


जीवन कला और धर्म 


कला शब्द से मनुध्य बहुत परिचित है। नृत्यकला, गानकज्ञा, बाद्यफला, 
आदि शब्दों का प्रयोग हम बहुम वार करते हैँ पुरुष की वहत्तर और स्त्री 
की चौसठ कलाओं के बारे में भी हमने सुना हे। रिन्‍्तु जीव्रनकला, 
खेत्युक्ला आदि शब्दों से हम परिचित नहीं हैँ । यथार्थ यद है. कि कोई सब 
कलाओं को जानकर भी यदि जीवनकला को न जाने, यानी अपने जीवन को 
कल्लामय न घनावे वो उसका सारा कलाज्ञान व्यर्थ है) वह उसके लिये भार 
स्परस्प है; क्‍योंकि किसी का जीवन क्लामय तभी कहदला सकता है.जब उसके 
जीवन में धर्म उतरे । 

हम कैसे जीयें, जीवन की इचित विधि क्‍या है. किस क्रम से 
जीने से हमारे जीवन की उपयोगिता है, आदि अनेक प्रश्न यदि हममें 


विवेक हो तो हमारे सन में जरूर स्ठेंगे | इमके इक्तर में दी जीवन कला दी 
परिभाषा है । 


धर्म बालाता है कि दमें इस तरह जीने की आदत डालना 
चाहिए जिससे हमारे अन्तः करण में अशान्ति क्षोम, असन्तोप जेमी कोई 
चीज पैदा न दो | क्योंकि यह सब चीजें जीवन रस को नप्ट करने वाली 
हूं। जीवन रस वह वस्तु है. जो आत्मा की खुराक बनकर उसको पोपण देता 
है। ज़गत में पेसा क्‍यों हं।ता है कि जीवन के सारे बाह्य साधनों को पाकर 
भी मलुप्य अपने आपको ठु-खी कहता सुना जाता हे ? इसका कारण ढू'ढना 
होगा | मद्ाशासक को भी शान्ति नहीं है । कछुवेरोपम विभूति का रवामी भी 
सुख के लिये तड़प रद्दा है. । सब कुछ दवोते हुए भी उतके पास क्या नहीं है 
जिससे उन्हे वेचेनी दो रही है, इस सारे त्रिपर्यास का एक यद्दी उत्तर है 
कि रकों पी तरह इन्हें भी अभाव सता रहे हूँ । उनके पक्त में इतनां अधिक 
ओर हे कि उनके अभाव मोटे, व्रिशाल ओर दृद्दत्तम है । इससे उनके दुःख 
का परिमाण भरी बढ़ जाता है। जो अपनी व्यापक सम्तोष दृत्ति द्वार सारे 
अमात्रो के नि शेष करने वी कला को नहीं जानता बह सुखी कैसे हे। सकता 
है ? जो जीने की कला पा लेता दे बद राह का मिखारी होते हये भी छुखी 
है । नहीं तो प्रध्वी का चक्रवर्ती, स्त्रमे का इन्द्र या और कोई भी दो, 
अशांत, असन्तुप्ट, कुब्ध एवं दुःखी दी रहेगा । इससे दम इस परिणाम 
पर पहुँचना चादिये कि कोई भी अपने को जीवन कला से ही सुखी 


श्शां 


बना सकता है, बाह्य साधनों से नहीं और उसका अर्थ है जीवन में 
धर्म को उतारना | 

कना अशिव को शिव ओर असुन्दर को सुन्दर बनाती दे। अव्यप- 
रिथित और विकीर्ण को व्यवस्थित और केन्द्रित करना द्वी कला का काम है । 
कला रसप्वाहिनी होती है। जैसे हर एक गाना, हर एक वजाना ओर दृर 
एक नाचना कला नहीं कहलाता बेसे प्रत्येक जीवन कलामय नहीं कहला 
सकता । गाना, बजाना ओर नाचना आदि को कलामय बनाने के लिये हमें 
इनमें रहने बाली अव्यवस्था, अक्रम एवं अनोचित्य को दू' करना पड़ता 
है । हमारे जिस प्रक्रम से इनमें रसोत्पादकता आये वपह्दी हम करते हैं । 
रमोत्पादकता की सफलता ही कला की सफलता है | जीवन के सम्बन्ध 
में भी यही वात है। यदि यह अव्यवस्थित, अनुचितोपयुक्त एवं रसद्दीन है. 
तो उसमें कला का अभाव है । उसे कलामय बनाने के लिए उसकी यह 
बुराइयां दूर करनी होगी । हमे यह जानना चाद्दिये कि जीवन फो रसद्दोन 
बनाने बाला असयम है। असंयम दुर हो तो जीवन सुव्यवस्थित द्वो जता है. 
ओर उसके फलस्वरूप उसमे रसोत्पादकता आ जाती है.। 


यही तो जीबन की कलात्मक्ता है । जो बिलासी है, त्रिपयापेण्ी हैँ. 
ओर जगत की नानाजिध एपणाओं के द्वारा सताये हुए हू उनका जीवन 
कल्लामय नहीं है. | अनित्य को नित्य ओर अपायन को पायन, दुख को सुख 
ओर अस्त को सत्र मानने के भ्रम मे पढ़ना जीवन की कलात्मकता को नष्ठ 
करना है । इसो का दूसरा नाम अधमे है । 
एक सन्त कवि कहता हे-- 
कला बदृत्तर पुरुष की तामें दो सरदार | 
एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ॥ 
इसमे कवि ने पुरुष की बहत्तर कलाओं का निचोड़ कह दिया है। 
इसका यही तातपये है कि आत्मोद्धार ( जीवन कला ) बिना सब क्लायें व्यर्थ 
हैं। चाहदे कोई गृहवासी हो या वनबासी, कोई कैसी भी परिस्थिति में रहना 
क्यों म पसन्द करे; पर इस मूलभूत सत्य को न भूले कि जीवन की साथकता 
उसकी क्लामयता में है। कलामय जीवन के लिये कोई वेश या विशेष प्रकार 
की स्थिति अपेक्षित नहीं हे । बह तो जीवन शुद्धि हे और उसे कोई भी पा 
सकता है, केबल अहिंसा सत्य ओर समभाव को अपने जीवन में उतारने की 
जरूरत है । पर इस सकेत को कभी नहीं भूलना चाहिये कि जीवन को 
कलामय बनाने के लिये एजान्त निदृत्ति वी ज़रूरत नहीं हे, क्‍यों कि कला 
तो ध्वृत्त्यात्मक है । 


डॉट 
अहिंता 

धर्म का अहिसा फे साथ तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः यहां अहिंसा 
के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना आवश्यक द्वो गया हे। जैनाचार में 
अरिसा का अस्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जैन शास्त्रों में जप, तप, ध्यान, 
अनुष्ठान, भक्ति, पूजा, प्रार्थना कादि कोई भी कर्तेव्य ऐसा नहीं बतलाया 
गया जि>में अहिंसा का समादर न हुआ हो । जैन दशोन के अनुसार धर्म 
करा आत्मभूत लक्षण अद्दिसा द्वी हे । सच तो यह हे कि कोई ऐसा मानव 
धमे नहीं हो सकता जिसमें अर्द्सा व्याप्त न दो । अद्दिसा के बिना धर्म 
की कल्पना ही व्यर्थ दै। वह टो घर्म का स्वेस्च है। इसीलिए आचार्य 
समन्तभद्व ने उसे ब्रह्म कद्दा ह--“अर्दिसा भूतानां जगति विदितं अहम 
परमम्‌ ।” चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक प्रत्येक साधक का फतंव्य है कि बह्द 
अह्विंसा की मर्यादा में चले | श्रमण तो पूर्ण अद्दिसक होता है। हिंसा की 
अल्पमात्रा भी उसके लिए क्षम्य नहीं है। न उसके भावों में हिसा आनी 
चाहिए ओर न उनके बचनों अथवा कार्यो में । उसकी सारी प्रवृत्तियां अद्टिसक 
होती हूं। भ्रमण होने के कारण जो उत्तरदायित्व उस पर है वह अद्विसा 
से द्वी अनुप्राणित होता है । हिंसा तो श्रमणत्व की विपरीत दिशा है । 

किन्तु जगत की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेबारियों को मेलता हुआ आवक 
भी अहिंसक रह सकता ह। उसके जीवन में अर्ट्सिा इतनी व्यावद्यरिक 
बन सकती हे कि उसका कोई भी काम दुनियां में रुका नहीं रह सकता | 
सच तो यह है कि ६िंसा और अटह्दिसा का ठीऊ स्वरूप समम लेने के बाद 
न अब्िसा अव्यवद्याये जान पड़ेगी और न उसका अतिवाद ही होगा । 
श्रमण ओर श्रात्रक की मयांदायें मिन्न भिन्न हैं। आवक अहिंसा का पालन 
अपनी मर्यादा में रह कर ही करता है. । मर्यादा हीन अद्दिसा उसके लिए 
अहद्विसा का अतिवाद है। अनियायें आवश्यकता आ पड़ने पर बह शक्ति 
का श्रयोग कर सकता हे; पर यह उसका आपदू धर्म है। वह देवता, मन्त्र, 
धर्म, अतिथि एवं भोजन आदि किसी भी कार्य के लिए जीव हिंसा को 
प्रोत्साहन नहीं देता और न स्वयं जीव हिंसा करता है. । 

जैन शास्त्रों के अनुसार श्रावक्ष लेती कर सत्ता है. फिर भी 
यह हिंसक नहीं कट्दा जायगा । क्‍यों कि उसका अभिश्राय सेनी करना है, 
जीवों की द्िसा करना नहीं । इसलिए कहा गया है कि “ध्नतोडपि 
करपवादुच्चे: पापोध्नन्नपिधीवरः ।” अर्थात्‌ सेती में अनियाय हिंसा होने 
पर भी किसान की अपेक्षा जलाशय के वद पर मछली मारने के लिए घंटा 


१५ थी 


हुआ चह घीवर जिसके जाज्न में एक भी मछली नहीं आईहे अधिक पाषी 
है। कारण यह कि हिसा और अहिंसा की व्यास्या भातरों के साथ बंधी 
हुई है। क्रोध, काम, ईरप्या, मद, लोभ, दभ आदि हिसामय भावों से 
प्रेश्त दवोकर जब मलुध्य फ्रिसी जीव की हिंसा करता है तभी बह हिंसक 
कहलाता है | जो श्रावक सदा युद्धां से बचता रहता है, सकह्पपूर्वक कभी 
किसी को नहीं मारता; जो अपने उद्योग और आरम्भों में ज़ोबद्दिसा फे भय 
'से यत्ताचारपूर्वक प्रदृत्ति करता है; किन्तु 'आततादी एवं आक्रमणप्रारियों 
को ठीक राह पर लाने के लिए जो बाध्य होकर शस्त्र भी उठा सकता है. 
बहहटिंसक कैसे कटद्दा जा सकता है ? 


जैन धर्म की अहिसा पर कुछ लोग यह आश्षेप करते है कि उसमे 
देश को कायर बताया; किन्तु यह चीज बिल्कुल गलत हे । इतिद्दास पर 
नजर डाले तो हमें एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं द्वोगा कि अहिंता 
के कारण देश कायर हुआ द्वो श्रोर उसी से बह पराधीन भी बना हो। 
देश की पराधीनता का कारण अद्दिसा नहीं; किन्तु आपसी फूठ, राष्ट्रीयवा 
का से द्वोना, देश में भावात्मक एकता का अभाव, अनेक प्रकार के अन्ध- 
विश्वास, भयकर राजनीतिक भूले आदि बीसों कारण है। अधद्दिसाका 
खयाल कर किसी ने झाक्रमणकारियों का सामना न फिया हो ऐसा एक भी 
उदाहरण नही है । न 0०३. 


अहिंसा मनुष्य में सनची राष्ट्रीयता लाती है उसी से उसमें देश प्रेम 
उत्पन्न होता है । देश के लिए अपार कष्ट सदन करने की शक्ति झर्दिसा 
के द्वारा ही उत्पन्न होती है । 'अहिसा एक ऐसी शक्ति दे जिससे जीवन की 
अनेक समस्याए' अनायास द्वी सुलक सकती है। आज हिंसा के कारण 
ससार में भय और आरशका का बातावरण बना हुआ है। बड्ढे राष्ट्र एक 
दूसरे को पराजित करने के लिए प्रक्षपणास्‍्त्रों के सचय में लगे हुए हैं. एवं 
इसी के भयकर निर्माण मे द्वी अपना कल्याण देखते हैं. । नागासाडी और 
द्विरोशिमा के विनाश के लिएं डाले गये बसों से दो दृजार गुणे अधिक 
शक्तिशाली प्रश्षेरणासत्र आज बन चुके है । इस प्रकार के अस्त्रो के परीक्षणों 
से वायुमण्डल के विषाक्त हो जाने से सम्पूर्ण जमत के स्वास्थ्य के लिए 
सतरा पेदा हो गया हैं । जिस मानव पर जगत की रक्षा करने का उत्तरदायित्व 
है वह आज सष्ठि के विनाश के प्रयत्नों में लगा हुआ है इससे अधिक 
दुख की बात और क्या दोगी । इगलैंसड के नव्वे वर्ष के महान दार्शनिक 


श्डा 


वर्देणड रसल जैसे विचार शील लोगों का कहना है. कि इस मद्दानाश से 
चचने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयत्न करें एबं अग॒ुपरीक्षणों को बन्द 
करने के लिए जो भी ऋदम उठाय! जा सके अवश्य उठाया जाय | इसमे जरा 
भी शक नहीं है कि इस विभीषिफामय समय से भगवती अ्रट्टिसा ही मानव 
का उद्धार कर सकती है अतः उसे प्रभावक वनाने के लिए सभी का प्रयत्न 
होना चाहिए । 

यहां आत्मा (जीव) कर्म सिद्धांत, धर्म शोर अरद्िसा का सत्तिप्त 
ब्रिवेचन इसलिए किया गया दे कि इसके सम्बन्ध में पाठकों को जैन मान्य- 
ताओों का दुछ परिचय सिल जाये । इस विवेचन के अध्ययन से पाठकों को 
यदि विशेष जिज्ञासा इसन्न द्वो तो जैन बाइसय के अथों का 'यध्ययन 
क्रना चाहिए। 


कृतज्ञवा प्रकाशन 


इस सकलन को साकार रूप ग्रहण करने में गंगापुर, (राजस्थान) 
राजकीय कालेज के प्राध्यापफ दा० कमलचन्द्र सौगाणी एम, ए. पी. एच ढी. 


ने बहुत मृदद की हें; इसलिए उनके श्रति में अपनी छृतक्षता प्रकट 
करता हू । के 


जैन संस्कृत कालेज, जयपुर, ; दल श 
भाद्रपद छु० ५ वि. सं. २०१६ पउुबदाप्त 


अमिमत 


प्रस्तुत सम्रह को आचार्यजी ने अध्यायों में विभक्त किया है। एफ एक 
विपय से संबंधित पद्म लेकर थे एक एक अध्याय के अन्दगेत रख दिए गये 
हैं। सम्रह में उन्नीस अध्याय है, अन्तिम अध्याय में कई प्रकार के विपयों 
से सवंधित पद्म दे । विभिन्न अनन्‍्थों से पद्म चुन कर इस प्रकार रसे गये 
हैं, और यह प्रतोत द्वोता है. जैसे वास्तव में ये एक ही प्रन्थ के पद्य हों । 
विपय का वित्रेचन क्रमबद्धरूप में 5स्तुत दो गया है। यथा जीतब्र भर 
आत्मा, कम, गुशस्थान जैसे ध्यायों में संम्रद्दीत पद्ों को पढ़ कर गूढ़ दाशै- 
जिक तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। जीव और आत्मा के सम्बन्ध में जैन दर्शन 
का अपना मौलिक हृष्टिकोश है और उसका स्पष्ट विवेचन अध्याय के 
संकल्लित पद्यों में मिल जाता है। हि 

जैन सिद्धांत के अजुसार जीव स्वद्रेइ परिमाएं बाला है | ( अध्याय 
२) जीवों के अनेक भेद हैं और उत्तको स्पष्ठ करते हुए कई पथ इस 
अध्याय में द्रप्टव्य हैं। जीव के तीन प्रकार है-बद्दिरात्मा, अन्तरात्मा और 
परमात्मा । परमात्मा के दो भेद हँ-भरदंत और सिद्ध । शरीर एवं इन्द्रियों 
को जीव मानमे वाला बहिरात्मा है और कर्म कलंक विमुक्त आत्मा परमात्मा 
है। इसी प्रकार फर्म की गृढ़ गति को इस अध्याय मे सरल ढग से 
समझाया गयाहै । 

सक्षेप में गढ़ तत्वों को समझाना भारतीय मलीपी दी अदूभुत विशे- 
पता रही है और इस सकलन के पद्यों में उसकी ऋलऊ हमें मिलती है। 

अद्द त्‌ प्रवचन के उपदेश सभी के लिये समान रूप से आऊपक हैं. । 
सच्चा नागरिक बनना दर एक का प्रधान लद्॒य है, समाज के लिए वह 
बांछमीय आदरें दे । अम्रण और श्रावर, साधु ओर शहस्थ दोनों को ही 
यह मद्दान्‌ ल्षय प्राप्त फरना है--नियत्ति और प्रशृत्ति ये एक ही मागे के 
दो पहलू है। वे एक दूसरे के पूरक कह्दे जा सकते है । दोनों के ही कर्तव्यों 


(२) 


का श्रादर्श इन बचनों' में मिल सकता है । दोनों बरगों के लिए पालनीय 
उपदेश अनेक हैं -यथा “चुगली, हंसी, फकेश, परनिय और आत्म प्रशंसा 
रूप बचन फो छोड़ कर स्वपर द्वितकारी बचनों को बोलते हुये मुन्ति के 
भाषा समिति होती है' ( १४४७) । भुनि और ,गृदस्थ सभी के लिए यह 
सान्‍्य आदर्श है। 
जैन साहित्य बहुत विशाल है, वह बहुत प्राचीन भी है। साधना 
ओर साहित्य की यह धारा अवाध गति से बहती चली आ। रही है। आज 
भी यह प्रवाहित हो रही है। साहित्य में लोकमगल की भावना का जैसा 
मिश्रण जैन साहित्य में मिलता है बैसा और उतनी मात्रा में अन्य संप्रदाय 
के साहित्यों में नहीं मिलता) दर्शन या साहित्य सभी प्रकार की क्तियों में 
उपदेश का तक्त्य जैन रचनाओं में अवश्य मिलत्ता है ओर यह उचित भी है | 
विपश्चित पुरुष फे मन को भी विपय चचल कर देते दे । तब सामान्य जनों 
का क्‍या कहना। जेन मसनीपियों ने सामान्य जन या साधारण गृहस्थ को भी 
कभी नहीं छोड्टा । भ्रावक फे उद्धार की वात सदा उनके सामने प्रमुख रही 
है, किन्तु श्रमण और साधु के लिए कतेव्यों का ओर भी गहन विचार 
किया गया है। 
कुछ बिद्दान कहते हैँ कि इस उपदेश की प्रधानता के कारण जैन 
साहित्य में काव्य रस नहीं रह गया हैं, किन्तु यह दृष्टिकोण का अन्तर है । 
साद्दित्य का प्रधान इद्दे श्य लोकमंगल है और उस इृष्दि से श्र ध्ठ ब्रिचारों 
की प्रेरणा देने बाला सब साहिस्य श्रेष्ठ साहित्य है । 
अल प्रवचन में अरद्ध य पं० चैनसुखदासजी ने विशाल साहित्य से 
कुछ रत्न चुनकर एकत्रित किए दू। इन रत्नों से भारत को श्रेष्ठ चिंतन 
धारा की एक झलक पाठक को मिलेगी। श्रेप्ठनम मुल्यों की ओर भारतीय 
सनीषियों का ध्यान सदा रहा है ओर ये मुल्य बहुत कुछ सव काल के लिए 
सत्य हँ--जब् तक कि मनुष्य का साथ बुद्धि नहीं छोड़ती। जो 'बचन' 
संप्रदीद किये गये हू वे समान रूप से सबके लिए उपयोगी द-यद्यपि दे 
जैन सम्प्रदाय में मान्य ऋृतियों से लिए गए दे तथापि उनका स्पतूप और 
स्वर सा्भोमिक है. । उदाहरण के लिए कुछ वाणियों को देख सकते हैं- 


(३) * 


जन/ 
पंच नमस्कार को ही ले | पंच नमस्कार जैनों के अनुसार सर्वे प्रथम किया 
जाना चाहिए | ये पांच वद॒नीय हैं-- हु 


अहँत्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, और सब साधु, ये सर्भी -बईदनीय 
है। उनमें अहत्‌ मुख्य है, अतः से प्रथम अहैत्‌ की वंदना फी गई है । 
अहनू का लक्षण यह्द है.। 
सर्वेज्ञों जितरागादिदोपस्त्रेलोक्यपूजित: । 
यथास्थितार्थवादी च देबोहंन्‌ परमेश्वरः ॥ 


जो सर्ज्ञ है, रागढे प जीत चुका है, यथारिथत को यधास्थित रूप से 
जानता है, सभी हारा पूज्य है. बह श्रेष्ठ देव अत है। प्राकृत पयों 
के सरल भाषानुवाद ने इस कृति को सर्चज्न सुगम घना दिया दे । धमे और 
दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के इच्छुक बिद्ठान भी इससे लाभ उठावेगे। 
इस पुस्तक से छुछ अश द्वाईस्कूलों के लिए पाठ्यक्रम में रसे जाने चाहिए 
ओर जीवन मे सार का अधिक प्रचार होना चाहिये, यह समभने में यह्‌ 
कृति सहायऊ सिद्ध होगी। परिडितज़ी दी इस उत्तम संग्रह के लिए मैं 
प्रशसा करता हू । “गीता' 'धम्मपद' के समान इसमें नित्यपाठ की सामग्री 
संकलित है. | 


रामसिंह तोमर 
अध्यत्त 
हिन्दी ब्रिभाग, विश्व भारती 
शाति निकेतन 


अध्याय (९ 
मंगल 
(इस मंगल अ्ध्यग्य में अपराजित मंत्र, उसका माह।त्म्य और मंगल पाठ 
०0082 % 5323, 
है। इसमें अरिहित, प्रिड, आचाय, उपाध्याय, साधु इन पांच परमेष्टियों का 
स्वरूप बतलाया गया है | अरिहंत चार घातिकर्म-रहित जीवन्मुस्‍्त आत्मा को, 
प्रिद्ध अष्टकर्म रह्वित संपूर्ण मुक्तात्मा को, आचार्य साधु संस्था के शासक तपस्वी 


को, उपाध्याय साधुओं के अध्यापक मह्य विद्वान मुनि को और साधु आत्मसाधना 
में निरत धंयमी को कहते हैं] 


अ्पराजित मंत्र और उसका महत्त्व 
णमो भ्ररिहंताणं , णमो सिद्धाणं, णमोग्राइरियाशं । 
णमो उवज्कभायाणं, णमो लोए सब्वसाहूरं ॥१॥ 
अरिहन्तों फो नमस्‍्वार हो, सिद्धों को ममस्कार हो, भाचायों को 
नमस्कार दो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सत्र साधुओं को 
नमस्कार हो । 
इस मंत्र के अंतिम चरण में जो 'लोए' और '“सब्य' पद हैँ वहू 
व्याकरण के नियमानुसार अन्त्य दीपक होने के कारण प्रत्येक वाक्य के 
साथ लगाना चाहिये जेंसे लोक में जितने अरिहन्त द्वें उन सबको मेरा 
नमस्कार द्वो। ऐसा ही अर्थ आगे भी करना चाहिये ।] 
एसो पंच णमुवकारों सव्वपावष्पणासशों । 
मंगलाणं च सब्वेसि पढम॑ हवइ मंगल ॥२॥ 
यह पंच नमस्कार भन्न सारे पापों का नाश करने वाला ओर 
सत्र मेंगलों में पहला मंगल हैं । 
मंगल पाठ 


चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगल, सिद्धामंगलं, साहू भंगले, 
केवलिपण्णत्तो घम्मो मंगल । 


है [ हज ४ 
“चत्तारि लोगुत्तमा, भ्ररिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तों धम्मो लोगुत्तरों | ._ *., 

+ चत्तारि सरण पव्वज्जामि, अ्ररिहंते सरणं पब्वज्जामि, 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरखं पव्वज्जामि, केवलिपर्णत्तं 
धम्मं सरणो परव्वज्जामि ॥३॥) 

चार मंगल दें :--अरिदृत मंगल दूँ, सिद्ध मंगल हैँ, साधु मंगल हैं, 
आर केवलि (तीथंवर) अणीत धर्म मंगल है । 
चार लोक में उत्तम हैं. अ-अरिहद्वंत उत्तम हैं, सिद्ध उत्तम हैं, साधु 
उत्तम हैं, और फ्ेत्नलि प्रणीव (दीथंक्र कथित) धर्म उत्तम है । 
मैं चार के शरण जाता हूँ :-अरिहन्तों फे शरण जाता हूँ। छिद्धों फे 
शरण जाता हूँ। साधुओं के शरण जाता हूँ। केवलि-प्रणीत धर्म के शरण 
जाता हूँ। 
अरिहंतों का स्वरूप 
शाद्ु चदुघाइकम्मो दंसणयुहणाणवीरियमईओ । 
सुहृदेहत्यो अश्रप्पा सुद्धो भ्रिहों विचितिज्जों ॥१॥ 
इय घाइकम्ममुक्को अट्टारहदोसवज्जिश्नो सयलो । 
तिहुवण भवणपईवो देड मम उत्तमं बोहं ॥२॥ 
जिसके चार घाति झुमे- ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय नामक (आत्म गुणों को घातने चाले)-मद्दाविकार-नष्ट दोगये ईँ 
ओर इसके फल्लस्थरूप जिसके अनन्त दुशेन, अनन्तसुख, अनस्तज्ञान और 


अलन्तवीये (शक्ति) ये चार अतन्‍्वचतुष्टय उत्पन्न दोगये है. तथा जो 


निर्विकार शरीर मे स्थित हैं बह शुद्धात्मा अरिहन्त कहलाते हैं वे मुमुछुओं 
के ध्यात फरने योग्य हैं । 

इस प्रकार यह चार घातिकर्मों से मुक्त आत्मा सशरीर होने पर भी 
जन्म, जरा आदि अटारह दोषों से रद्दित होता है। इसे ही दूसरे शब्दों में 
जीवन्मुक्त अथवा सदेह मुक्त आत्मा कहते हैं। यद्द तीम भवन के प्रकाश 
करने के लिये प्रदीप स्वरूप भगवान अरिहन्त मुझे उत्तम बोध दे । 


(१) द्रब्य० ५० (२) भाव पा० १५० 


[978५ "<) 


सिद्धों का स्वरूप 
शिव्वावहत्तु संसारमहग्ग परमणिव्वुदिजलेण | 
शिव्वादिसभावत्यो._ गदजाइजरामरणरोगो ॥३॥ 
जह कंचणमग्गिमयं मुच्चइ किट्ट खा कलियाए च । 
तह॒ कायवंधमुक्का अकाइया भाणजोएण ॥४॥ 
परम शांतिरूप जल से ससाररूप अग्नि को बुकाकर जो निर्वाणरूप 
अपने स्वभाव में स्थित द्ोगये दें। जिनके जन्म जरा एवं मरण रूप रोग 
नहीं रहे हैं पे शरीर रद्धित मुक्तात्मा सिद्ध कहलाते है। जैसे आग में 
तपाया हुआ सोना किट्टिका (बह्रिंगमल) ओर कालिमा (अतरंगमल) से छूट 
जाता है. ञ्सी प्रकार ध्यान के द्वारा शरीर तथा द्रव्यक्म (झ्वानावरणीयादि 
अंप्ट कर्म रूप बहिरंगमल) एवं भावषकम (राग पादि भाव रूप अंत 
रंगमल) रह्वित होकर यह जीव, सिद्धात्मा घन जाता हे। काय के बंधन से 
मुक्त हुए ये जीव अकायिक कहलाते हैं. । 
आचायों का स्वरूप 
पंचाचारसमग्गा परचिदियदंतिदप्परिदृलणा । 
धीरा गुणगंभीरा आयरिया एरिसा होंति ॥५॥ 
दंसणणाणपहारों वीरियचारित्तवरतवायारे । 
भ्रप्पं परं च जुंजइ सो आयरिय्रो मुणीज्मेझो ॥६॥ 
जो ज्ञानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तपाचार और थीर्याचार नामक 
पांच आचरणों से परिपूर्ण हूं, जो पचेन्द्रिय रूपी हाथियों के अभिमान को 
दलित करने वाले है, जो विकार के कारण उपस्थित होने पर भी बिकृत 
नई दोते ओर जो गुणों से गम्भीर दें. ऐसे तपस्त्री आचार्य दोते ६ँ। जो 
दर्शन, ज्ञान, वीये, चारित्र ओर तपरूप आचरण में अपने आत्मा एवं दूसरों 
को लगाते दूँ बह सघ के शासक मुनि आचाये कहलाते हैँ । वे ध्यान करने 
के योग्य हैं । 
[ ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तप ओर शक्ति का यथार्थ उपयोग करना ही, 
क्रमशः ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर वीर्याचार 
कहलाता दे ] 


्े भग० प्रा० २१४४ (४) पंच स० १-5७ (५) नियम० ७३ (६) द्रच्य० ५२ 
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उपाध्यायों का स्वरूप 
रयणत्तयसंजुत्ता जिशकहियपयत्थदेसया सूरा। 
रिक्त लभावसहिया उज्माया एरिसा होति ॥छा 
जो रयणत्तयजुत्तो -णिच्चं धम्मोवदेसरों णिरदो | 
सो उज्मायो अ्रप्पा जदिवरवसहों णामों तस्स ॥८॥ 


जो सम्यर्द्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्र रूप सत्लत्रय से 
संयुक्त हैं.। जो जिनेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित पदार्थों के उपदेश देने में समर्थ 
हूं और जो किसी प्रकार की सांसारिक श्राकांक्ता से रद्दित हैँ; और सदा 
धर्मोपदेश देने में निरत दे बह यतियों में श्रेष्ठ आत्मा उपाध्याय हैं। 
उन्हें, नमरकार है.। 


साधुओं का स्वरूप 

दंसणणाणशसमग्गं मग्गं मोक्सस्स जो हु चारित्तं । 

साधयदि रिच्चसुद्धं साहु स मुणी णमो तस्स ॥६॥ 

वाबारविप्पमुक्का चउव्विहाराहणा सया रतक्ता | 

सिग्गथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होंति॥१०॥ 

जो दर्शन एवं ज्ञान से समग्र (पूरे) मोक्त के मार्ग स्वरूप एवं नित्य 
शुद्ध चारित्र पी साधना करते है, जो बाह्य व्यापारों से मुक्त हैं, जो दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार आराधनाओं में सदा लीन रहते हूं, जो 
परिप्रद्द रहित एव निर्मोद्दी दें, वे साधु कहलाते हैं। उन्हें प्रणाम है । 

श्रात्मा हो मेरा शरण है 

अरुहा सिद्धायरिया उज्काया साहु पंचपरमेट्टी । 

ते वि हु चिट्हि श्रादे तहाा प्रादा हु मे सरणं ॥११॥ 

अरिहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेप्ठी 
कहलाते है । थे सब्र आत्मा में द्वी रहते है; इसलिए आत्ता दी मेरा 
शरण हे । 


(3) विपम० उड़. (८) दस्यन ५३... (६) दस्यण श४ड. (१०) विपम० ७४ 
(११) मोठ पा९ १०४ 


अध्याय १ 
जीव अथवा आत्मा 


सिरे प्रयोजनों का आधार आत्मा है | उत्तीके जान लेने पर सब बुछ 
जाना हुआ कहलाता है। इसी लिए उसका नाम महा (महान पदार्थ) है । 
जैन दर्शन में आत्म! का सूच्म एवं तलस्पर्शी विवेचन किया गया है। इस 
अध्याय में आत्या के प्रतिपादन की मृल्यवान गाथाओं का संग्रह है। 


जीवा पोग्गलकाया धम्मा धम्मा य काल आायासं । 

तच्चत्या इदि भरणिदा णाणागुणपज्जएहि संजुत्ता ॥१॥ 

जीब, पुदूगल, धर्म, अधमें, फाल और आकाश ये तत्त्वाथ कह्दे गये 
हैँ। ये अनेक गुण ओर पर्यायों से संयुक्त हैं। 

पुग्गलद॒व्बं मोत्त मुत्तिविरहिया हवति सेसाणि । 

चेदशभावों जीओ चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥२॥ 
... इनमें पुदुगल द्रव्य मूत्त (रूप, रस, गंध और रपशेबाला) हे। 
शेप सब द्रव्य अमृत्त हेँ। जीव चेतन भाव वाला और बाकी के सब्र द्रव्य 
चेतना गुण रदिित है । 

जीव का भिन्‍न अस्तित्व 

जे आया से विन्नाया। जे विन्नाया से श्राया । 

जैण वियाणइ से आया। त॑ पडुच्च पडिसखाए ॥३॥ 

जो अप्मा हे बह बिज्ञाता हे। जो बिल्लाता है बह आत्मा है। 


जिससे जाना जाता है बह आत्माहे। जानने की सामथ्ये के द्वारा ही 
आत्मा की प्रतीति सिद्ध द्योती है. । 


जदि श॒ य हवेदि जीओ तो को वेदेदि सुक्लदुबलारि । 
इदियविसया सब्बे को वा जाणदि विसेसेण ॥छा 


अगर जीव नद्दोता तो सुख दुःख का कौन अनुभव करता और 
सारे इन्द्िय के विपरयों को ब्िशेत रूप से कौन जानता 


(३) नियम० ६ (२) वियमर० ३७ (३) प्ाचारा० सू* ५-६०. (४) वातिकेल श्5३े 


[ ६) 


णविएह जं णशविज्जइ भाइज्जइ फाइएहिं अणवरयं । 
थुब्वंतेहि. थुणिज्जइ देहत्यं कि पि त॑ मुणह शा 

जो नमसस्‍्कृतों के द्वास नमस्कार किया जाता है, जो ध्याताओं के 
द्वारा निरन्तर ध्याया ज्ञाता हैः और जो स्तुत्तों के द्वारा स्तवन किया जाता 
है, उस देहस्थ (आत्मा) को समझो । 

संकप्पमञ्नो जीओ सुहृदुक्खमयं हवेइ संकप्पो । 

त॑ चिय वेयदि जीओ्रो देहे मिलिदों वि सब्बत्था ॥६॥ 

जीव सकलपम्य होता है, संकल्प सुख दुःखात्मक है। देह में 
मिला हुआ भी जीव ही सब जगह सुख दुःख का अमुभय करता है. । 

संबंधों एदेसि णशायव्वो खीरणीरणाएण ॥ 

एकत्तो मिलियाणं णियरियसब्भावजुत्तारं ॥७॥ 

अपनी २ प्रथक सत्ता सहित किन्तु एक होकर रहने वाले आत्मा 
और शरीर का सम्बन्ध 'नीरक्तीर विवेक न्‍्याय' से समझना चाहिए अर्थात 
जैसे जल और दूध भिन्न २ होते हूं फिर भी मिल जाने से उनकी भिन्नता 
का भान नहीं होता बैसे द्वी आत्मा और शरीर का सम्बन्ध है | 

उत्तमगुणाणधामं॑ सब्वदव्वाण उत्तम दब्बं । 

तद्चाए परमतच्च॑ जीव॑ जाणेहि णिच्छयदों ॥८॥ 

उत्तम गुणों के आश्रय स्थान; सारे द्र॒व्यों में उत्तम द्रब्य और 
तस्तों में परम तत्व जीब (आत्मा) को निश्चय (यथाथे रूप) से जानो । 

अतरतच्च॑ जीवो बाहिरतच्चं हवंति सेसागिय । 

णाणविहीण दव्व हियाहियं ऐणेय जाणादि ॥६॥ 

जीब अंतसतत्व दे और वाकी के सब द्रव्य बहिस्तत्य है। ज्ञान 


रदित दब्य-पुदुगल, धर्म, अधमे, आ्ाश और काल-द्वितादित को नहीं 
ज्ञानते, वर्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है । 


(५) मोछ वा० ह्ब्३ (६) दातिके० १८४ (७) ठत्व० २३ (८) काविरे० २०४ 
(६) कािके० २०४ 


(७) 
एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अ्दिदियमह॒त्य॑ । 
धुवमचलमणालंब मण्णेह अप्पगं सुर्ध ॥१०॥ 
मैं आत्मा को इस प्रकार मानता हूँ कि बह ज्ञान प्राण, (ज्ञान स्वरूप) 
दर्शनमय, अतीरिद्रय, मद्दाअर्थ (मद्दान्‌ वस्तु), भुव (मित्य)), अचल (अपने 


स्वरुप में निश्चल रहने वाला), पर द्वव्यों की सहायता से रदित-स्वाधीन 
ओर शुद्ध है। 


जीवो णाणसहावो जह अ्रग्गी उल्लवो सहावेश । 
अत्येतरभूदेश हि शारोण ण सो हवे णाणी ॥१ शा 


जीव ज्ञान का आधार नहीं किन्तु ज्ञान स्वभाव वाला है। जैसे 
कि अग्नि उप्ण स्वभावात्मक है। अपने से सर्चथा भिन्न ज्ञान से आत्मा 
कभी ज्ञानी नहीं दो सकता। 

अरसमख्वमगंध श्रव्वत्त॑ चेदणागुणमसहं । 

जाए अलिगग्गहणं जीवमशिहिद्ठसंछाणं ॥१२॥ 

जीय रस रद्दित, रूप रहित, गंध रह्दित, रपशे रहित, शब्द रद्दित, पुदूगल 


रूप लिक्न हेतु) ढारा नहीं प्रहदण करने योग्य, जिसके लिए फ्रिसी खास आकार 
का निर्देश नहीं किया जा सकता ऐसा और चेतना गुण बाला है. ऐेसा जानो । 


जीवो उवश्नोगम्नो उवश्नोगी णाणदंसणो होई । 
णाशुबश्रोगो दुविहो सहावणार्ण विभावशाणत्ति ॥१शा 


ज्ञीव उपयोगात्मक है। उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। 
ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का है :--स्वभात्र ज्ञान ओर विभाव ज्ञान । 


केवलमिदियरहिय असहायं त॑ सहावणाण ति । 
सण्णाशिदरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं ॥१४॥ 
सण्णाणं चउभेये मदिसुदग्नोही तहेव मणपज्जं । 
अण्णाण तिवियप्पं मदियाई भेददो चेव हशा 
जो केवल अर्थात निरुपाधिरूप, इन्द्रियातीत और असद्दाय अर्थात 
प्रस्येक वस्तु से व्यापक है. बह स्वभ(व ज्ञान है, उसीरा नाम केवल ज्ञान है। 


(१०) प्रवच० १०० (११) कारिके० १७८ (१२) प्दच० २-८० (१३) नियम० १०७ 
(१४) नियम० ११ (१५) नियम हैरे 
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विभाव ज्ञान सब्ज्ञान और अत्तज्ज्ञान के भेद से दो तरह का है। सजज्ञान 
चार प्रकार का हे--मति, श्रुत, अत्रधि और मनःपयेय । कुमति, झुश्रूत 
ओर छुञ्रवधि के भेद से असज्ज्ञान तीन प्रकार का है। 

[पांच इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान मतिञजञान है जैसे रूप, 
रस, गंध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान एवं सुख दुःख का ज्ञान | शब्दों को 
सुन कर जो पदाये का ज्ञान द्ोता है वह श्र त ज्ञान कहलाता है । इन्द्रियों की 
सहायता के त्रिना जो परोक्ष पुदूगल (भीतिक पदार्थ) का ज्ञान होता हे वह 
अबधिज्ञान ओर दूसरे के मन में विचार रूप से आये हुए भौतिक पदार्थों 
का ज्ञान मनः पर्यय कहा जाता है। जब सति, श्रुव और अवधि ये तीनों 
ज्ञान सम्यक्त्र रहित आत्मा के होते हैँ तब ये ही क्रम से कुमति, कुश्नुत 
ओर कुअवधि कहलाते हूँ। मन: पर्ययज्ञान कुमन : पर्यय ज्ञान नहीं दोता 
क्योंकि वहू सम्यग्दष्टि के दी द्ोता है, सम्यक्‍्त्व रहित (मिथ्यात्वी) के नहीं।] 

तह दंसणउवश्नोगो ससहावेदरवियप्पदों दुविहो । 

केवलमिदियरहियं असहाय॑ त॑ सहावमिदि भणिदं ॥१६॥ 

इसी तरह द्शनोपयोग के भी दो भेद है-स्वभाव दर्शनोपयोग 
ओर विभात दर्शनोपयोग । जो इन्द्रिय रद्दित और असद्दाय है. बहू फेबल- 
दर्शन स्रभावदर्शनोपयोग है। 

[यह केवनद्श॑नोपयोग अरिहंत और सिद्ध श्रात्माओं के ही द्वोता है।] 
चकक्‍्खु भ्रचवखू ओही तिण्णिवि भरिदं विभावदिच्छित्ति । 
पज्जञाओो दुवियप्पो सपरावेक्खो व रखिरेक्खों ॥१७॥ 

चह्ष॒द्शन, अचछुदशेन और अबधि दर्शन ये तीनों विभाव दरशैनो- 
प्रयोग हैं। पर्याय के भी दो भेद हँ--स्वपरापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धपर्याय 
निरपेक्ञ ओर नर नारकादि ससारी पर्याय स्वपरापेक्ष हैं! क्‍योंकि इनमें 
स्व-आत्मा और परकम फी अपेक्षा है । 

णरणारयतिरियसुरा पज्जाया त्ते विभावमिदि भणिदा । 
कम्मोपाधिविवज्जिय पज्जाया ते सहावमिदि भणिदा ॥१८॥ 
मनुष्य, नारकी, तियेच और देव ये जो जीव की चार पर्याय 
हैं वे विभाव प्रयाय अर्थात क्मोधीन पर्याय हैं। तथा कर्मोप्राधि विबर्जित 
जो सिद्ध (मुक्तात्मा) पर्याय है वह आत्मा की स्वभाव पर्याय है | 


(१६) ठियम० १३ (१७) तियम० १४ ( ८) वियम० १४ 
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मुक्त जीव 
सिद्धा संसारत्या दुविहा जीवा जिशेहि पण्णत्ता । 
श्रसरीरा णंतचउद्बयण्णिया णिव्बुदा सिद्धा ॥१ | 
सिद्ध (मुक्त) और संसारी इस प्रकार जीवों के दो भेद हैँ। जो शरीर 
रहिव, अनन्तचतुष्टय सद्दित तथा जिनकी कपाय एवं बासनायें नष्ट द्वी गई 
हैं, वे सिद्ध हैँ । 
*, णिहृंडो छिद॒ह्द्वो शिम्ममो सिक्कलो णिरालंबो । ,' 
णीरागो णिद्दोसो शिम्मुढ़ों णिव्भयो शअ्रप्पा ॥२०॥ : 
जो सन, वचन ओर कायरूप दण्ड अर्थात्‌ योगों से रद्वित है; 
जो किसी भी प्रकार के संघपे से, अथवा शुभ और अशुम के हद से रद्दित 
है; जो वाद्य पदार्थों की सम्पूर्ण ममता से रहित है; जो शरीर रहित है; 


जिसे किसी प्रकार का आलंवन नहीं हे; जो रागरद्वित, ह्वेष रद्दित, मूढ़ता 
रहित आए भय रहित है वद्दी श्रात्मा (सिद्धाता) है | 
शिग्गंथो णीरागो शिस्सल्लो सयलदोस रिम्मुकको । 
शिवकामो स्पक्कोहो शिम्माणों णिम्मदो श्रप्पा ॥२१॥ 
जो सब प्रकार के परिग्रद्द से रह्दित है, जो राग रद्दित, तीन प्रकार 
की शल्य (माया, मिथ्यात्र ओर निदान-भोगासक्ति) रहित ओर संपूर्ण 


दोषों से निमु क्त है; जो निष्काम (वासना अथवा इच्छा रद्दित), नि:कोघ, 
निर्मान और निम्मद है, वद्दी आत्मा (सिद्धात्म) है । 


वण्णरसगंधफासा थीपुंसशग्रोसयादिपज्णाया । 

संठाणा संहणणा सब्बे जीवस्स णो सति ॥रशा 

बणें, रस, गय अर स्पश ये जीब के नहीं हैं । स्त्री, पुरुष और 
नपुसक आदि पर्याय भी जीव की नहीं होतीं) नाना प्रकार की शारीरेक 
आहृतियां और शरीर के बधन विशेष भी जीत (सिद्ध) के नहीं होते । 

मलरहिश्रो कलचत्तो भ्रशिदिश्नों केवलो विसुद्धप्पा 

परमेट्टी परमजिणों सिवंकरो सासओो सिद्धो ॥शशा। 


(१७) दबुढ थरा० ११ (२०) वियम० ४३ (२१) वियम० ४४ (२२) नियम० ४६ 
(२३) मोक्ध प्रा« ६ 
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जो मल रहित, शरीर मुक्त, अतीन्द्रिय, नि.संग, विशुद्धस्वरूप, परमेघ्ती, 
परमजिन, शिवंकर और शाश्वत है, वद्दी आत्मा सिद्ध हे। 
संसारी भ्रौर सिद्ध जोवों को समानता 


अ्रसरीरा अविणासा अशिदिया णिम्मला बिसुद्धप्पा । 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी सोया ॥२७॥ 
जैसे लोक के अमग्रभाग में शरीर रदित, बिनाश रहित, अतीन्द्रिय, 
निर्मेल ओर विशुद्धात्मा सिद्ध रिथित हैं, वैसे ही निश्चय हृष्ठि से संसारौ 
जीव भी सममना चाहिए। 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लियजीवतारिसा होंति । 
जरमरणुजम्ममुकाा अट्ढगुणालंकिया जेण ॥२५॥ 
जैसे जरा, मरण अर जन्म से रद्विव एवं सम्यक्‍स्र श्रादि अष्ट शुरों 
से अलकत सिद्ध जीब हैं, बैसे ही निश्चय दृष्टि से संसारी जीव भी हैं । 
जीव का स्वदेह परिमाणत्व 


जह पउमरायरयणं छित्तं खीरे पभासयदि खीर । 

तह ॒देही देहत्या सदेहमित्त पभासयदि ॥२६॥। 

जैसे दूध में डाली हुई पद्मरागमणि उसे अपने रंग से प्रकाशित 
कर देती दे, बैसे ही देह में रहने बाला आत्मा भी अपनी देद्द मात्र को 
अपने रूप से प्रकाशित कर देता है अर्थात वह स्वदेद् में ही व्यापक है देह 
के बाहर नहीं। इमीलिये जीव स्त्रदेह परिमाण बाला हे. । 

जीव का कत् त्व शौर भोवतृत्व 

कत्ता सुहासुहाणं कम्माण फलभोयग्नो जम्हा ॥ 

जीवो तप्फलभोया भोयगा सेसा णा कत्तारा ॥२णछ॥ 

जोब अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फर्ता है, क्‍योंकि यद्दी 


उनके फल का भोक्ता दे । इसके अतिरिक्त कोई भी द्रव्य न कर्मों का सोतय 
है कर न कर्ता । 


(२४) निषम० ४८ (रे) निवम० ४७ (२६) पंचात्ति० ३३ 
(२७) बगु* था० ३५ 
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जीवो वि हवइ पाव॑ अ्इतिव्वकसायपरिणुदो रिच्च | 
जीवो हवेइ पुण्णं॑ उवसमभावेण संजुत्तो ॥२८ा 
अत्यंत तीघ्र कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ आदि) से परिणत्त 


आब द्वी सदा 'वाप' कहलाता है और उपशम भाव (क्ोघाद़ि कपायों की शांति) 
से संयुक्त जीव पुण्य । 


देह संयुकत जीव की क्रियायें 
देहमिलिदो वि पिच्छदि देहमिलिदो वि शिसुण्णदे सह । 
देहमिलिदों वि भुजदि देहमिलिदो वि गच्छेई ॥२६॥ 


देह से संयुक्त यद जी आंख से नाना प्रकार के रंगों को देखवा है, 
कानों से नाना प्रकार के शब्दों को खुनता है, जीभ से नाना प्रकार के 
भोजनों का आस्त्राद लेता है और देद्द मिलित धोकर द्वी इधर उधर 


चलता है. । 
इन्द्रियों को श्रपेक्षा जीवों के भेद 
एइंदियस्स फुसरं एक चिय होई सेसजोवाणं ) 
एयाहिया ये तत्तो जिव्भाघाणक्खिसोत्ताईं ॥३०ा 


एकेन्द्रिय जीव के फेबल स्पशैन इन्द्रिय दी होती है बाकी के जीघ्रों 
के ऋ्मश.जीभम, नाक, श्रांख और कान इस भ्रकार एक एक इन्द्रिय अधिक 


होती है । 
अंडेसु पवड्ड ता गब्सत्था साणुसा य मुच्छगया । 
जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया रोया ॥३१॥ 
अंडों में बढ़ते हुए भाणी, गर्भेस्थ मनुष्य और मूस्छित लोग जैसे 
होते दे बैसे द्वी घुद्धि के व्यापार रद्दित एकेन्द्रिय जीव होते है । 
संबुब्कमादुबाहासंखा सिप्पी श्रपादगा य किमी । 
जाणति रस फार्स जे ते वेइंदिया जीवा ॥३२॥ 
शंबूक, साठ्वाद, शख, सीपी आर बिना परों के कीड़े जो फैबल 
रस ओर स्पशे को ही जानते दूँ दो इन्द्रियों वाले जीब हैँ । 


(२८) काविके० १६० (२६) क्रातिररि० १८६ 


(३०) पच« सं० १-६७ 
(३१) पचाहिति० ११३ (३२) पंचास्लिण ११४ 
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जूगागूंभीमक्कणपिपीलियाविच्छयादिया कीडा | , 
» जाणंति रसे फास गंध तेददिया जीवा ॥३३॥ 
". जू, कुभी, खटमल, चिउटी और बिच्छू आदि फीडे स्पशन, रसन 
ओर प्राण इन तीस इन्द्रियों बाले हैं; ओर वे इन इन्द्रियों से ऋमशः स्पशशे, 
रस और गंध को जानते है। ) 
उदहूसमसयमविखयमधुकरिभमरापतंगमादीया । 
रूव रस च गंध फास पुण ते विजाणंति ॥३४॥ 
डांस, मच्छर, भक्खी, मधुमकखी, भंवरा और पतंगे आदि जीव रपशे, 
शस, गंध और रुप को भी जानते हैं । 
». सुरणरणारयतिरिया-वण्णरसप्फासगंधसहण्छू ) 
जलचरथलचरखचरा बलिया पंचेंदिया जीवा ॥३५॥ 
देव, मनुष्य, नारकी और तियेच जलचर, स्थलचर और आकाशचारी 


जीब व, रस, रपशे, गघ ओर शब्द को जानमे बाले हैं; इसलिए ये 
प॑चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं.। ये अन्य जीयों की अपेक्षा वलकाम होते हैं. । 


अध्यप््म भाषा को श्रपेक्षा जीवों के भेद 
जीवा ह॒वंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा भ्ररहंता तह ये सिद्धा यवाइद्का 


जीव तीन प्रकार के हैं:--बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा! 
परमात्मा के दो भेद हूँ:--एक अरदहत ओर दुसरे सिद्ध ॥ 

आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेश ।' 

माइज्जद परमप्पा उवड्ट्ट जिणवर्रिंदेहि ॥३७॥ « 

भगवान ने पद्दा है कि बद्रित्मापने को छोड़ कर तथा अंतरात्मा बन 


कर मन, बचत ओर काय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए धर्थात 
उसी की प्राप्ति श्रपने जीयरन का ध्येय बताना चाहिये । 


(३३) पचाधश्ति० ११५ (३४) प्रदाल्ति० ११६ (३५) पंचाह्ति० ११७ 
(३६) बातिरे० १६२ (३७) मोछ पा> ७ 


[ १३ ) 


* तिपयारो सो अ्रप्पा परमंतरवाहिरो दु हेऊणं । 
तत्थ परो भाइज्जइ अंतोवाएण चयहि वहिरप्पा ॥३८॥ 


इन तीनों आत्माओं में वहदिरात्मा बिल्कुल छोड़ देने के योग्य है. 
ओर अंतरात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है तथा परमात्मा साध्य 
है; इसलिए साध्य और साधन की ओर ही ध्यान देना चाहिए बहिरात्मा की 
ओर नहीं। 

अवखारि बाहिरप्पा अंतरभप्पा हु अप्पसंकप्पो । 

कम्मकलकविमुक्को परमप्पा भज्जए देवो ॥३६९॥ 

इन्द्रियों में आसक्ति बह्वरित्मा है. ओर आत्म-संकल्प अर्थात कर्म, 
रागद्र प-मोहादि परिणाम रहित यह आत्मा मेरे शरीर में रहता हे जो 
शरीर से भिन्‍न है. इस प्रकर का विवेक अवरात्मा हे तथा कर्म फलक बिमुक्त 
आत्मा परमात्मदेव कहलाता है. । 

बहिरात्मा का स्वरूप 

देहमिलिदो वि जीवो सब्वकम्मापि कुब्वदे जहा । 

तहा। पयगट्टमाणो एयत्तं बुज्मदे दोक्लू ॥४०॥ 

क्योंकि देह से मिला हुआ दही श्रात्मा सारे काम करता है; 


इसलिए किसी भी काये में प्रवत्त मान यह आत्मा (बहिरात्मा) दोनों में 
एकत्य का भान करवा है.। 


राशोह भिच्चोहं सिद्टिह चेव दुब्बलो बलिग्नो | 
इंदि एयचाविट्टो दोक्नं भेयं ण बुज्केदि ॥४१॥ 
मैं राजा हूँ, में नोकर हूँ, में सेठ हूँ, में दुरबल हूँ, में बलवान हूँ, इस 


प्रकार शरीर और आत्मा के एक्त्व से आविष्द यह ज्ञीव दोनों के भद 
को नहीं समझता । 


बहिरत्थे फुरियमरणो इंदियदारेण रियसरूवचुओ । 
णियदेहं अप्पाणं अ्ज्मवेसदि मूढदिट्ठीओ ॥४२॥ 
बहिरात्मा अपने स्वरूप से च्युत द्वोकर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदायों 


(३८) मोत पा० ४ (३६) मोत् पा० ५ 


हे (४०) कातिके० १८६५ 
(४१) कातिके० १८७ (४९) मोह पा० ८ 


[ श४ ) 


में स्कुरित द्वोता हुआ (घूमता हुआ) अपने शरीर को द्वी झात्मा मानने का 
अध्यवसाय (संकल्प) करता हे । 

सपरज्भवसाएणं देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं । 

सुयदाराईविसए.. मणुया्णं वड्ढए. मोहो ॥४शा। 

जिन्होंने आत्म तत्त्व फो नहीं सममा ऐसे मनुष्यों का शरीर और 
खुह दारादि के विषय में स्वपराध्यवसाय ( यह मेरा है ओर वह दूसरे का इस 
प्रकार का संकल्प ) के कारण मोह ( आसक्ति ) बढ़ जाता है । 

मिच्छत्तापरिशदण्पा तिव्वकसाएण सुट्ठुआ्नाविट्रो । 

जीव॑ देह एक्क मण्णतो होदि बहिरप्पा ॥४थडा 

मिथ्यात्य रूप परिशमन करने वाज्ञा आत्मा तीतर कपाय (क्रोधादि) 
से अर्त्यत आविष्ट होऊर जीव और देह को एक मानने लगता हैं. और 
इसीलिये वह बह्रात्मा है! ? 

[इस बघहिरात्मा फे तीत भेद हैं:--मिथ्यात्व॒ गुणरथान बाला तीज्र 
बदिरात्मा, सासादन गुणस्थाल वाला मध्यम बहिरात्मा ओर सम्यडूमिथ्यात्व 
गुणस्थान बाला जीव मद बहिरात्मा है ।] 

अ्रन्तरात्मा का स्वरूप और भेद 
जे जिणवयणो कुसला भेदं जाणंति जीवदेहाणं । 
णिज्जिय दुद्गद्म॒मया अंतरश्रप्पा य ते तिविहा ॥४५॥ 

जो जिनवचन सममने में कुशल हैं तथा देह ओर आत्मा का भेद 
समभके हूँ, जिन्होंने आठ प्रकार के दुष्ट मदों को जीत लिया है वे अन्त- 
रात्मा हैं. और उनके तीन भेद्‌ हैं.। 

अविरयसम्महिठी होति जहण्णा जिशुंदपयभत्ता । 

अ्रप्पाण खिदता गुणगहरों सुदढ्ु अणुरत्ता ॥४६॥ 

जो अबविरत सम्यर्दष्दि अर्थात चतुर्थंगुणस्थानवर्चती सम्यग्टष्ठि आत्मा 
है, जो जिन भगवान के चरणों के भक्त हैं, जो अपनी कमियों को बुराई 
के रूप में अनुभव करते दूँ और जो गुणों के प्रदण में अच्छी तरह अनुरक्त 
है वे जधमन्य 'अन्तरात्मा है । 


(४३) मोछ पा० १० (४४) कातिके० १६३ (४५) कातिके० १६४ 
(४६) कातिब्रे० १६७ 


[ श्र ) 


सावयगुरेहि जुत्ता पमत्तविरदा य मज्मिमा होंति । 
जिएवयणो अणुरत्ता उवसमसीला महासत्ता ॥४७॥ 
श्रावक के गुर्णों कर सहित अर्थात्‌ अखुब्नती चथा प्रमत्तव्िरत अर्थात 
गुदृत्यागी छट्ठे गुशस्थान वाले साधक मध्यम अतरात्मा हूँ। ये जिन बन में 
अनुरक्त, उपशम शील और मदासत्त्य अर्थात परिषद और दपस्गों से 
विचलित न होने याले द्वोते दूँ । 
एगो में मस्खदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो। 
सेसा में धाहिरामावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥४घ८ा। 
ज्ञान और दशेने ही जिसका आत्मभूत लक्षण है ऐमा फेवल मेरा 
आत्मा ही शाश्वत है। अवरशिष्ट सारे वाह्य पदार्थ संयोग लक्षण याले हूँ, 
अर्थात शाश्वत नहीं दूँ । 
आदा खु मज्मशाणे आदा मे दंसरो चरित्ते य । 
आदा पंचक्खाणे श्रादा मे संवरे जोगे ॥४६॥ 
मेरे ान में आत्मा है, मेरे दर्शन और चरित्र में श्रात्मा हे, भेरे 
प्रत्याख्यान (त्याग) में आत्मा है ओर मेरे सबर तथा योग में झआत्मा दे 
अर्थात ये सभी आत्मस्वरूप हैं.। 
पंचमहव्वयजुत्ता धम्मे सुक्के दि संठिया णिच्च । 
रशिज्जिय सयल पमाया उविकट्ठा अत्तरा होति ॥५०॥ 
जो पंचमद्दाग्नत सद्दित हैँ, जो धर्म एवं शुक्लध्यान में सदा स्थित रहते 
*५ हैं और फिन्‍्होंने सारे प्रमादों पर ब्रिजय पा ली दे दे उत्कृष्ट अंतरात्मा हूं 
परमात्मा का स्वरूप ओर भेद 
ससरीरा अरहंता केवलग्गारोण भुखियसयलत्था । 
ग्याणुसरी रासिद्धा सब्वुत्तमसुक्खसंपत्ता. ॥शशा 


जो शरीर सद्दित हूँ, किन्तु फेवलज्नान से जिन्होंने सारे पदायों को 
जान लिया दे वे अरहंत परमात्मा दे और जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो 
सर्बोत्तम अतीन्द्रिय सुख की मंपद्रा सद्दित हैँ वे सिद्ध परमात्मा हैं । 


(४७) बातिके० १६६ (४८) भाव परा० ४६ 


(४६) भाद पा० ४८ 
(५०) काविके० १६५ (५१) काविके० १६८ 


ए १६ ) 
झात्मा का श्रार्श चितन 
रयणत्तयसंजुलो जीवो वि हवेइ उत्तम तित्य॑ । 
संसारं तरइ जदो रयगत्तयदिव्वणावाए ॥५२१॥ 
सम्यरदशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप रस्तत्रय' सहित 
आत्मा ही उत्तम तीर्थ द्ोता है; क्योंकि ऐसा आत्मा द्वी रत्नत्रयरूप दिव्य 
नाव से संसार के पार पहुंच समता है । 
से सुय॑ च मे प्रज्मत्थयं च मे- 
बंधपमुक्लो..._ , अज्मंत्येव ॥श्श॥ 
मैंने सुना है और अनुभव भी 'ऊिया है. कि बन्ध और भोक्ष आत्मा 
द्दी है। ; ५ 
--> जस्स ण॒ कोहो माणो मायालोहो य सल्ललेसाशझ्रो । 
जाइजरामरण वि य खिरसंजिणो सो ग्रह॑ भणिश्रो ॥५४॥ 
जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शल्य 
(मिथ्यात्व और आसक्ति आदि आत्मा के कांटे) है, न लेश्या (रागादि सहित 
मन बचन और काय की प्रवृत्ति) है और न जन्म, जरा तथा मरण है तथा 
जो मिरंजन ( कर्म कालिमा रहित ) है वह्दी में हूं। 
फासरसरूवगंधा सद्दादीया य जस्स खात्थि पुणो । 
सुद्धो चेयणशभावों णिरंजणों सो अह भशिश्रो ॥५५॥ 
स्पश, रस, रूप और गध तथा शब्दादि पुदुगल्न पर्याें जिसके 
नहीं होतीं ; जो शुद्ध चेतन स्वरूप और निरजन है वह में हूँ। 
सयल वियप्पे थक्‍्वे उप्पख्सरह को वि सासआओो भावों । 
जो श्रप्पणो सहावो मोक्‍्खस्स य कारण सो हु ॥५६॥ 


सपूर्ण बिकल्पों के थम जाने पर जो कोई शाश्वत भाव उत्पन्न द्वोवा 
है घद्दी आत्मा का स्वभाव है ओर वही निश्चय से मोक्ष का कारण है. । 





(४२) कातिकैे० १६१ (५३) प्राचारा० सू० ५-२ (५४) तत्व० १६ 
(५५) तत्व० २१ (५६) तत्व० ६१ 


अध्याय ३ 
[आ 


कर्म 


श्सि अ्रध्याय में कर्म के खरूप, उसकी नाना अवस्थायें, उसके कारण 
और उप्तके विनाश आदि का संक्षेप में वर्णन हे] 

जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गरिण्हिकण काउडियं। 

एमेव वहद जीवो कम्मभरं कायकाउडियं ॥१॥ 

जैसे कोई भार दोने वाला पुरुष काबड के द्वारा भार ढोता है बैसे 
ही यह जीव फाय रूपी काबड़ के द्वारा कमेरूपी बोमे को ढोता है । 

जोब श्लोर कर्म के संबंध की श्रनादिता 
पयडी सील सहावो जीवंगाणणं अ्रणाइसंबंधो । 
कणयोवले मल वा ताणत्यित्त' सय॑ सिद्ध ॥२॥ 


जीत ओऔर शरीर का अनादि सस्बन्ध प्रकृत्ति कहलाता है । उसे शी 
ओर स्वभाव भी फह्द सकते हैं.। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे खुबय 
पापाण में मल का अनादि सम्बन्ध है इसी तरह जीव और शरीर का सम्बंध 
भी अनादि है । थे दोनों किसी के बनाये हुए नहीं अपितु सत्य सिद्ध हैं । 


जे कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तरस कम्मस्स । 
णाशिस्स स शाणमगश्नो अण्णणमगआ्रो अणारिस्स ॥३॥ 


आंत्मा जिस भाव को करता हे उस भाषरूप कम का बह कर्ता होता 
है। छानी आत्मा का बह भातर ज्ञानमय और अज्ञानी श्रात्मा का अ्रश्चानमय 


द्वोता है । 
पुद्गलों का कर्मरूप परिणमन 
ज॑ कुणाइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्त परिणमदे तहि सयं॑ पुरल दब्वं ॥ड] 
आत्मा जिस भाव को उत्पन्न करता है उस भाव या बह कर्ता 


(१) पंच सं. १-०६ (२) गो० क्में० १ (३) समय १२६ (४) समय ६१ 


[ श्ल ) 
कहलाता है और उसके कर्चा होने पर पुदुगल द्वव्य स्यं ही कमरूप 
परिणशमन फरने लग जाता है | 
ज्ञानी श्लोर ज्ञानी का भेद 


जह कणायमग्गितवियं पि कणयहावं ण॒ तं परिच्चयइ । 
तह कम्मोदयतविदों रः जहदि णाणी उ णारणित्त ॥५॥ 
एवं जाणइ खाणी शअ्रण्णाणी मुणदि रायमेवादं । 
अण्णाणतमोच्छण्णो.. आदसहाव॑ अयाणं तो॥हधा 
जैसे अग्नि में तपा हुआ भी सोना अपने कनक स्वभाव को फसी नहीं 
छोड़ता इसी प्रकार कमेंदिय से तपा हुआ भी ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान 
स्रभाव को नहीं छोड़ता; झ्ञानी ऐसा समभता है । किन्तु श्ज्ञानी राग को ही 


आत्मा मानता है क्‍यों कि चद्‌ अज्ञानरूप अधकार से अआछन्न हे और अपने 
स्वभाव को नहीं जानता है । 


कर्मों के भेद 


कम्मत्तरोर एक्क दब्वं भावोत्ति होदि दुविहं तु । 

पोग्गलविंडो दव्ब॑ तस्सत्ती भावकम्म॑ तु॥छा 

कमेत्व की अपेज्ञा कम एक है, किन्तु द्रव्य और भात्र की अपेक्षा 
उसके दो भेद छे। पुदुगल पिएड (कमरूप परिणत जड़ पदार्थ) द्रव्य कर्मे भौर 
उसकी शक्ति अथवा रागढे पादिक भाव भावकम फहलाते हैं । 

रणाणरस दंसरणास्स य आवरण वेयणीय मोहरियं । 

प्राउगणामागोद॑_ तहंतरायं च भूलाओं ॥८॥। 

ज्ञानावरणीय (ज्ञान को रोकने वाला) दर्शनावरणीय (दर्शन फो 
रोकने बाला) वेदनीय (सुप्र-सांसारिक सुविधाएं-अथबा दुख देने पाला) 
मोदनीय (आत्मा के स्वरूप फो भुला देने तथा रागट्देप को उत्पन्न करने 
घाला) आयु (प्राणी को शरीर मे रोक रसने वाला) नाम (शरीर आदि 
का निर्माण परने बाला) गोत्र (प्राणी में छोटे बढ़े के व्यवद्दार फा पारण) 
ओर अन्तराय (दान आदि में विध्न दालने याला) इस प्रकार फमे फे मूल 
आठ भद 8 ॥। 


(५) हमय०» १८४ (६) समय० १८५ (७) गोल बम० ६ (८) पंच में. २-२ 
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आ्रावरणशमोहविग्घं॑ घादी जीवगरुणघादणत्तादो ॥ 

आउग्रणाम॑ गोद॑ वेयणियं तह अधघादित्ति ॥ श॥ 

दो आवरण (ज्ञानावरणीय और दशेनावरणीय) मोहदीय ओर 
अन्तराय; ये चार कर्म आत्मा के गुणों को घातते दूँ अत: घाति कहलाते हैँ 
आयु, नाम, गोत्र और बेदनीय; ये चार कमे आत्मा के गुणों को नहीं घातते 
इसलिये अघाति कहे जाते हैँ । 


पड पडिहारसिमज्जा हडिचित्तकुलालभंडयारीणं । 
जह एदेसि भावा तह वि य कम्मा मुणेयव्वा ॥१०॥ 


कपड़ा, (परदा) द्वारपाल, तलवार, शरात्र, आदमी को पैर डालकर रोक 
रखने वाला फाठ का एक यंत्र, चित्रफार, कु भमकार और खजाश्ी इन आतों का 
जैसा स्वभाव द्वोता है, वैसा द्वी इन आठ कर्मों का क्रमश. स्त्रभाव द्वोता है । 


[किपड़े का पर्दा किसी वस्तु को ढक देता है उसका ज्ञान रोक देता है 
ऐसे दी ज्ञाना वरण भी वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता। द्वारपाल राजा के 
दर्शनों में बाधक दो जाता है बैसे द्वी दर्शनावरण भो बस्तु के दर्शन नहीं 
होने देता। शहद लपेटी हुई तलवार की धार को कोई चाटे तो छुख 
ओर दुख दोनों होते हैँ इसो तरद वेदनीय कर्म भी सुख और दुख दोनों 
का कारण है। जैंसे शसव से आदमी उन्‍्मत्त द्वो जाता है मोह भी इधी तरह 
उन्माद का कारण है। काठ का पैर फसाने का यत्र ज्ञिस तरह आदमी को 
रोके रखता दै वबेसे ही आयु कर्म जीव को रोके रखता दे । चित्रकार जैसे 
नाना प्रकार के चित्र बनाता है बेसे दी नाम कर्म मे अनेक प्रकार के शरीर 
के अ्रग उपांगों का निर्माण करता हे। कुभकार जैसे छोटे बड़े घड़े भादि 
वतन बनाता है वैसे द्वी मोत्र कर्म प्राणी को छोटा बड़ा बनाता है । जैसे 
खजांची राजा के दिये हुए दान में व्िब्न ढाल देता है वैसे द्वी अदराय कर्म 

मनुष्य के दान आदि में विघ्न डाल देता हैं ।] 


कर्मों की श्रवस्थाएं 
कम्माणं संबंधो वंघो उक्कट्टणं हवे बड्ढी । 
संकमणमणत्यगंदी हाणी झओकटद्ठण ग्यामं ॥११॥ 


कर्मों का आत्मा के साथ सम्धध होना बंध, कर्मों दी स्थिति एवं 
अनुभाग (रएस-फल-देना) का बंदना इत्तपेण, किसी कर्मरुप प्रकृति का क्रिसी 


(६) गो कम ६ (१०) पष हं. २-३ (११) मो० कम» ४३८ 
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अन्य कम प्रकृति रूप बदलना संक्रमण, किसी कर्म की स्थिति या अनुभाग 
का कम होना अ्रपकपेण कहलाता है। 

अण्णत्थठियस्सुदये संथुहणमुदीरणा हु अत्यित्त । 

सत्तं सकालपत्तं उदग्नो होदित्ति रिह्िद्ठों ॥१श॥ 

उद्यकाल के बाहर स्थित अर्थात जिसके उदय का श्रभी समय नहीं 
आया है ऐसे कम को उदय में लाना उदीरणा, किसी पुदुगल स्कध का 
कर्मरूप रहना सर्व और कम का स्प्रकाल फो प्राप्त द्वोना अर्थात फल देना 
उद॒य कहलाता है । 

उदये संकममुदये चउसु वि दाद्ध कमेश णो सबक । 

उबसंतं च णिधघत्ति णिकाचिदं होदि ज॑ं कम्मं ॥१३॥ 

जो कर्म उदयाबली में प्राप्त नहीं किया जाय अर्थात उदीरणा अवस्था 
को भ्राप्त न हो! सके उसे उपशान्त, जिस कमें की उदीरणा और संक्रमण 
दोनों न द्वो सकें उसे निधत्त और जिस कर्म की उददीरणा, सक्रमण, उत्कर्पण 
ओर अपकर्पण ये चारों ही अवस्थाएँ न ही सके अर्थात जो अवश्य ही 
फल दे उसे निकाचित कहते हैं । 


कर्मों का श्राल्नव 


आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओो । 

भावासवों जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥१४॥ 

आत्मा के जिस भाव से कम आते हे वह भावासत्रव तथा उन कर्मों 
का आता एवं वे कर्मरूप परिणत दोने वाले प्रुदूगल स्कथ द्रव्याखव 
कद्देलाते हूँ. । 

मिच्छुत्ताविर्‌इ-कसाय-जोयहेऊहिं आसवंइ कम्मं । 

जीवम्हि उवहिमज्फे जह सलिल छिदशावाएं ॥१४॥ 

मिध्यात्व, अविरति, कपाय और योग इन चार कारणों से जीय में 
5३8३ अस्खष द्वोता है, ठीक ऐसे द्वी जैसे समुद्र में छिद्र बली नीका 

जल । 


(१२) गो कर्म० ४३६ (१३) यो० कमें० ४४० (१४) द्रब्य० २६ 
(१५) वसु० थ्रा० ३६ 
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[ अपने स्वरूप को भूलना मिथ्यात्, पापों से विरक्त न द्ोना 
अबधिरति, क्रोधादि रूप परिणाम द्ोना कपाय ओर मन घचन एवं काय की 
चंचलता योग कहलाता है । ] 

सुहग्नसुहृभावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा । 
साद॑ सुहाउणामं गोदं पुण्णं परारि पाव॑ वे ॥१६॥ 
शुभ भात्रों से युक्त जीबों को पुण्य जीव और अशुभ भावों से युक्त 
जीवों को पाप जीव कहते हैं । साता वेदनीय, शुभ आयु ( देव, मनुष्य और 
तियेचों की आयु ) शुभनाम (तीर्थंकर प्रकृति, यशः कीर्ति आदि नाम कर्म की 
प्र्ृतियाँ। और उच्च योत्र ये पुएय प्रकृतियाँ हूँ और इनके अतिरिक्त सारी 
कर्मों की 5कृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं। 
चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावपवादों पावस्स य आसवं कुणदि ॥१७॥ 


प्रमादबहुल चर्या (जीवन व्यवद्दार ) कालुप्य, विषयों में चचलता 
कं को परिताप पहुँचाना और उनकी निन्‍्दा करना ये सब पाप का श्ास्र॒व 
करते हैं। 


कोघो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज । 
जीवस्स कुरदि खोहूं कलुसोत्ति य त॑ बुधा वेंति ॥१८॥ 
जब क्रोध मान, माया, अथवा लोभ चित्त को प्राप्त होकर उसमें 
क्षोभ उत्पन्न कर देते हूँ तव विद्वान लोग उसे कालुप्य कद्दते ६ । 
तिसिद॑ं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्हूएा जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेसा होदि अरणुकंपा ॥१६॥ 


तपातुर, भूसे एव दुः:खी प्राणी को देखकर जो स्वय दुःखित मन द्वोता 
हुआ ऋपा से उसको प्राप्त होता है. श्र्थात्‌ उसकी सहायता का प्रयत्न करता 
है, उसका वह भाव अनुकपा कट्टलाता है । 


अरहंतसिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्ठा । 
अ्र॒णुगमणं पि य ग्रुरुणं पसत्थरागोत्ति बुच्चंति ॥२०॥ 


(१६) दब्य० ३८ (१७) पंचाह्ठि० १३६ (१८) पचाहिति० १३८ 
(१६) प्रचाध्ति० १३७. (२०) पंडासह्ति० १३६ 


£ श२ 
अरहंत, सिद्ध एवं साधुओं में भक्ति, धर्म में चेष्ठा तथा गुरुओं का 
अमुसरण, ये सब प्रशस्त राग कहलाता है । 
रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो य परिणामों । 
चित्तम्हि सत्यि _कलुर्स पुण्णं जीवस्स आसवदि ॥२१॥ 


जिस जीत के प्रशस्त राग, अलुकम्पा मिश्रित परिणाम और चित्त में 
कालुप्य का अभाव है उसके पुण्य का आखब होता है । 


कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं॑ चावि जाणह सुसील॑ । 
कह॒तं होदि सुसील॑ ज॑ं संसारं पवेसेदि ॥२२॥ 
अशुभ कर्म कुशील और शुभ कर्म सुशील द्वोता है, ऐसी बुछ लोगों 
की समम दे, किन्तु कोई भी कर्म (बंधन) सुशील (अच्छा) कैसे हो सकता 
है ? जो प्राणी को संसार में प्रवेश करवाता है । 
सौवण्णियं पि शियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिस | , 
बधदि एवं जीव॑ सुहमसुह वा कद कम्मं ॥२३॥ 
जैसे लोहे की वेड़ी पुरुष को बांधती है बैसे द्टी प्ोने की वेड़ी भी 
बांधती है। इसी वरद्द जीव के द्वारा किया हुआ शुभ एवं श्रशुभ कम जीव 
को बांधता हे । 
जाव ण वेदि विसेसंतरं तु श्रादासवाण दोक्न' पि। 
अ्रण्णाणी तावदु सो कोघादिसु वह्ढवदे जीवों ॥२४॥ 
कोध।दिसु बट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि । 
जीवस्सेव बंधो भरिदों खलु सव्वदरसीहि ॥२५॥ 
जब तर अज्ञानी जीव आत्मा भौर आालव इन दोनों के विशेष अतर 
को नहीं ज्ञानता, तब तक उसकी थ्तेना क्रोधादि कपायों में दी होती है 


ओर इस प्रकार क्रोधादि कपायों में रइते हुए जं।ब के कर्मों का संचय दोता 
है।इस तरद सर्वदर्शियों ने जीद के चध दोना बतलाया दे | 
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कर्मों का बंध 

वज्मदि कम्मं जेण दु चेदशभावेण भाववंधो सो । 

कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं.. इदरो ॥२६॥। 

जिस मोह, राग एवं द्वप रूप चेतन भाव से कमें बंघता है, चह्द 
भावबंध कहलाता है | तथा कम और आत्मप्रदेशों का परस्पर प्रवेश करना 
द्रव्यवध कहां गया हे । 

परिणामादो वंघो परिणामों रागदोसमोहजुदो । 

असुहो मोहयदोसो सुहो व अ्सुहों हवदि रागो ॥२णा 

परिणाम (बिकृतभाय) से बंध होता हे और, परिणाम के तीन भेद 
हैं:--राग, हे प तथा मोह । इनमें मोह और दप अशुभ भाव तथा राग शुभ 
ओर अशुभ दोनों द्वोता है । पंचपरमेष्ठी की मक्ति आदि रूप (राग) शुम 
भाव हूँ और व्रिपय रति रूप (राग) अशुभ भाव होते हैं। 

जह णाम को वि पुरिसो रोहभत्तो दु रेणुवहुलम्मि । 

ठाणम्मि ठाइदूणा य करेइं सत्येहि वायाम॑ ॥२८॥। 

छिददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिडीओ | 

सच्चित्ताचित्ताणं. करेइ दब्वाणमुवधायं ॥२६॥ 

उवधाय कुब्वतस्स तस्स णाणाविहेहिं कररोहि । 

शिच्छयदो चितिज्ज हु कि पच्चयगों दुरयबंधो ॥३०॥ 

जो सो दु रेह भावो तह्ि खरे तेण तस्स रयवंघो । 

रिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्वाहि सेसाहि ॥३१॥ 

एवं मिच्छादिटूठी बहुन्तो वहुविहासु चिट्॒ठासु । 

रायाई उवओओोगे कुब्वंतो लिप्पए रखेण ॥३२॥ 
मु जैसे कोई आदमी तेल लगारर रेशुवहुल (अधिक धूल बाले) स्थान 
 ठद्दर कर श्म्त्रों से व्यायाम (अभ्यास) करता है । वह ताड़, तमाल, केला 
बांस ओर अशोऊ के वृत्नों को छेदता है, भेदना है तथा उनके सचित्त 
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[ रह ] 

(जीव सद्दित) और अचित्त (जय रहित) द्रव्यों का उपधात करता है तो 
सोचना चाहिए कि इस प्रकार अनेक तरद्द के कारणों से उपघात करते हुए 
उसके धूलि का बंध ( चिपटजाना ) वास्तव में किस फारण से द्वोग है ! 
इसका उत्तर यद्द है कि उस भनुष्य में जो स्नेह भाव है (तेल लगा हुआ है) 
वास्तव में उसीसे उसके रजकाबंध होता हैं ऐसा जानना चाहिएं। इसके 
अतिरिक्त शरीर की चेष्टाओं से उसके रज का बंध नहीं होता । ऐसे दी 
नाना प्रकार की चेष्टाओं में वर्तमान मिथ्याटप्टि जीव अपने उपयोग में 
रागादि को करवा हुआ कर्म रूप रज से लिप्त होता है। 

कोधादियु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचग्रो होदि । 

जीवस्सेवे वंधो भणरिदों खलु सब्वदरसीहि ॥३३॥ 

क्रोधादिकों में वर्तमान जीव के उस करें छा संचय द्वोवा है । 
सर्बेदर्शियों ने जीव के इसी तरह बंध बतलाया है। 

रत्तो वंधदि कभ्म॑ मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो । 

एसो जिशोवदेसो तहाया कम्मेसु मा रज्ज ॥३था 

रागी जीब फर्म को बांधता है भर बिरागी (वीतराग) भात्मा कर्मों 
वो छोड़ता हे. | यददी जिनोपदेश है। इसलिये कर्मों (क्रिया) में राग मत करो । 

फर्मब्ंध के भेद 

अण्णोण्णाणुपवेसो जो जीवपएसकम्मखंघाणं । 

सो पयडिट्ठिदि-प्रणुभव-पएसदो चउविहो बंधो ॥३५॥ 

जीय अद्दैश और कमस्कर्षों का एक दूसरे में अनुश्रवेश द्वोना बंध 
ऋटलाता है भीर उसके चार भेद दै:-अरकृतिबंध, स्थितियंध, अ्रमुभागयंध 
और प्रदेश यध । 

पयडिट्ठिदिश्रणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधों बंधों । 

जोगा पयडिपदेसा ठिदिम्णुभागा कसामदों होति ॥३६॥ 


अ्रड्ति, शियति, प्रदेश भर चजुमाय इस प्रकार बंध के चार भेदों 
में प्रकृति अर प्रदेश पंथ योग (मन, यचन और काय फ्री च॑चलता) से था 
लििति झीर अमुभाग यध फपाय (मोद्द, राग और द्वथ) से दोते दें । 
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[ अर ) 

ज्ञानावरणीय श्लौर दर्शनावरणीय कर्मंवन्‍ध के कारण 

पडिणीगमन्तराएं उवघांदों तप्पदोसणिण्हबरों । 

आवरणादुगंभूयों बवंधदि श्रच्चासणाएंवि ॥३७॥ 

ज्ञानियों का अविनय करना, ज्षानाजन या श्ञानप्रचार में अन्तराय 
डालना, प्रशंसा योग्य ज्ञान में दप रखना, उसकी प्रशंसा न करना या 
ज्ञानियों के लिए भूख प्यास आदि की वाधा उपस्यित करना, प्रशस्त ज्ञान में 
दूपण लगाना, उसके इपदेश को अच्छा नहीं मानना, तत्त्वज्नान की वार्ते 
सुनकर खुश नहीं होना बल्कि अरतरंग में उसके साथ हे प रखना, ज्ञान को 
छिपाना कोई विद्वान न हो जाय यह समझ कर किसी को ज्ञान नहीं देना 
अथवा अपने गुरु का नाम छिपाना, किसी के प्रशंसा योग्य भाषण आदि 
की प्रशसा न कर उसे बीच में दी रोक देना ये सब कारये ज्ञानावरण एवं 
दर्शनावरण के कारण हैं। ये छुटट कारण शान के विषय में हों तो शक्ञानावरण 
ओर दशेन के विपय में हो तो दर्शेनातरण कमे थी स्थिति और अनुभाग 
बघ की बहुलता में कारण द्वोते हैँ । 

बेदनीय 


भूदाणुकंपवदजोगजुंजिदों खंतिदाणगुरुभत्तो । 
वधदिभूयों सांदं विवरीयों बंधदे इदरं ॥३८॥ 
भाणियों पर दया करना, अर्दिसादि प्रतों का पालन करना, योग 
धारण करना, क्षमा, दानदेना और पचपरमेष्ठी की भक्ति करना ये सब वहुव 
से साता वेदनीय कर्म (सांसारिक खुख-सुविधाओं का कारण) का आख्व 
करते हैँ । और इनसे उलदे काम असाता बेदनीय ( दुः:खों का कारण ) कर्म 
का बध करते हैँ । 
दर्शन मोहनीय कर्म 
अ्रहंतसिद्धचे दिय-तवसुदगुरुधम्मसंघपडिणी गो । 
बंधदि दंसणमोहं श्रणंतसंसारिश्रो जेण ॥३९॥ 
जो जीव अरदंत, सिद्ध, प्रतिमा, तप, शास्त्र, गुरु, घमे और सघ इनसे, 
पतिकूल द्वो कर इनका अवर्णवाद (निंदा) करे बद्द दर्शन मोद का बंध करता 
है और उससे बह अनत ससार में भटकता है। 
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[२६ ॥] 


चारित्र मोहनीय कर्म 
तिब्वकसाओ वहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तों । 
बंधदि चरित्तमोहं दुविहँ पि चरित्तगुणघादी ॥४०॥ 
जो जीब तौप्र कपायी और हास्य, रति, अरति ह्यादि ईपत्‌ (थोडा) 


कपाय वाला है. तथा रागढ्वेप से सतप्त रहता है बह चारित्र गुण का घाती 
क्रोध, मान, माया, और लोभ तथा द्वाध्यादि कपारयों का बंध करता है। 
आयु कर्म 

मिच्छी हु महारंभो, णिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो । 

रिरियाउगं णिबंधद, पावमई रुहपरिणामी ॥४१॥ 

जो मिथ्याहप्टि हो, घहुत भ्ारंभी हो, शील रहित द्वो, तीत्र लोभी 
हो, रोद्र परिणामी हो ओर पाप कार्य करने की बुद्धिवाला हो बह नरकायु 
का बघ करता है । 

उम्मग्गदेसगों मग्गणासगो, गूढहियय माइलल्‍लो । 

सठसीलो य ससल्लो, तिरयाउं बंधदे जीवों ॥४२॥ 

जो जीब विपरीत मार्ग का उपदेश करने वाला हो, भले मागे का 
साश करने वाला द्वो, जिसका हृदय गूढ़ हो, ( जिसके ट्रदय फी कोई थाद 
नहीं पा सके ) जो मायाचारी हो, ठुजनता करना जिसका स्वभाव बन गया 
हो और जो माया, मिथ्यात्व तथा निदान इन तीन शल्य (मानसिक कांटे) 
वाला हो, वद्द तियेच गति का बंध करता है । 

पयडीए तणुकसाझो दाणरदी सीलसंजमविहोणो । 

मज्मिमगुणेहिं जुत्तो मण॒ुवाऊं बंधदे जीवों ॥४३॥ 

जो स्वभाव से हो मंदकपायी द्वो, दान में प्रेम रखने वाला दो; 
किन्तु शील और सयम से रद्दित दो, जो मध्यम शुणों से युक्त दो यद्द जीय 
मनुष्य आयु का बध करता है। 

अणुवदमहव्वदेहि य बालतवाकामरिज्जराएं य । 

देवाउगं णिबंधइ सम्माइट्ठी य॑ जो जीवो ॥डेशा 
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४ (२७ ) 
जो सम्यस्टष्टि है वह सिर्फ सम्यक्त के द्वारा अथवा केवल 
अगुष्नत और महात्रतों से और जो मिथ्याद॒प्टि है वह आत्मज्ञान रद्दित 


तप से या अक्राम निजजरा (बिना इच्छा वंधन आदि से हुई निजेंश) से देवायु 
का बंध करता है अर्थात वह मर कर देव होता हे । 


नाम कर्म 
मणवयणकायवक्‍्को माइल्नो गरारवेहि पडिबद्धों । 
असुहं बंधदि णाम॑ तप्पडिवक्खेहि सुहणामं ॥४५॥ 
नो मन वचन और शरीर से कुटिल हो, मायाचारी हो, अपनी 
प्रशंसा करने वाला या चाहने घाला हो, वह अशुभ नाम कम का और इनसे 
उलदे काम करने वाला शुभ नाम कर्म का बंध करता हे । 
गोत्रकर्म 
अरहंतादिसु भत्तों सुत्तरुची पढणुमाणगुणपेही । 
वबधदि उच्चागोद॑ विवरीग्रो वंधदे इदरं ॥४६॥ 
जो जीव अरहतादि पंच परमेप्ठियों में भक्तिवाला हो, शास्त्र में रुचि 
रखने वाला दो, पढना, विचार ऊरना 'आदि गुणों की भोर ध्यान देने वाला 


हो बहू उच्चगरोत्न और इनसे उलठे काम करने वाला नीच गोत्र का वंध 
करता है।। 


अंतराय कर्म 

पाणवधादीसु रदो, जिणपूजामोक्खमग्गविग्धयरो । 

अज्जेइ अंतरायं, ण॑ लहइ जं इच्छियं जेण ॥४७ा॥। 

जो जीव अपने या परके प्राणों की हिंसा करने में लीन हो, जो 
भगवान की उपासना और मोक्षमागे में विष्त करने वाला दो वह अतराय 
कर्म का बंध करता है, जिसके उदय से वह वांछित वस्तु को नहीं पा सकता । 

कर्म बंधन भ्ौर लेश्याएं 
लिप्पइ भ्रप्पीकौर्‌इ एयाए णिय य पुण्णपावं च । 
जीवोत्ति होइ लेसा लेसागुशजाणयक्‍्खाया ॥४८॥ 
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[ श८ए ) 


लेश्या गुण को जानने वाले गणधरादि आचार्यों ने भाणी के उस भाव 
को लेश्या कटद्दा हे जिससे यह जीव अपने आपको पुण्य और पाप से लिप्त 
कर लेता है। 

लेश्या के भेद 

किण्हाणीली काऊ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य । 

लेस्साणं रिद्देसा छच्चेव हवंति णियमेण ॥४६॥ 

इस लेश्या के छद्द भेद हैँ:--कृष्णा, नीला, कापोता, पीता, पद्मा 
ओर शुक्ला | मु हे 

लेश्या वालों के भावों के उदाहरण 

पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारण्णमज्भदेसम्हि । 

फलभरियरुवखमेगं पेक्खित्ता ते विचितंति ॥शणा 

णिम्मूलखंघसाहुवसाहं छित्तू! चिरित्त्‌ पडिदाइं । 

खाउ फलाईं इदि ज॑ मणेण वयणं हवे कम्मं ॥५१॥ 

जंगल के बीच में मार्मेश्रष्ट हुए छः पथिक फलों से भरे किसी बृक्त 
को देखकर सोचते हैँ कि मैं इस वृक्ष को बिल्कुल जेड़ से उख्ाइकर 
इसके फलों को खाऊ, दूसरा सोचता है जड़ से नहीं इसको तने से काट 
कर, तीसए सोचता है तने से लगी हुई इसकी शाखाओं को काट कर, 
चीथा सोचता है! इसकी उपशाखाओं को कांट कर, पांचवाँ सोचता है 
इसके लगे हुए फर्लों को तोड़ कर और छठा सोचता है कि अपने आप 
हट कर गिरे हुए इसके फलों को खाऊ' । जैसा वे मन में सोचते हैं. वैसा 
करते हैं.। ये आत्मा के भले बुरे सा्बों फे छः उदाइरण हैं। 

शुभ और श्रशुभ लेश्याएं 

किण्हाणीला काओ लेस्साओ तिण्हि अप्पसत्थाओ । 

पइसइ विरायकरणो संवेगमसणुत्तरं पत्तो ॥५१५॥ 

कृष्णा, नीला, और कापोवा ये वीम लेश्याएँ अशुभ हैँ। साधक इनका 
त्याग कर उत्प्कृट वैराग्य को प्राप्त द्वोता है ! 


एप) गोन बी ४६२ (४०) गो जी० ५०६. (५१) गो० बी०५०७ 
(४२) भग० प्रा० १६०८ 


६ २६ ॥) 


तेओ पम्मा सुकका लेस्साओ तिए्णिविदुपस्थाप्रो 
पडिवज्जेशम कमसो संवेगमणुचरं पत्तों ॥५श॥ 
पीता ( तेजो लेश्या ) पद्मा और शुक्ला ये दीन शुभ हेश्याएँ हद 
साधक इन्हें. ऋमशः भ्राप्त द्वोकर उत्कृप्द वैययग्य को प्राप्त होता है । 
कृष्ण लेदया वाला जीव 
चंडो एा मुयइ वेरं भंडरासीली य धम्मदयरहिओ ॥ 
दुद्ो ए॒ य एइ वर्स लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥५४॥ 


जो भ्रत्यंत क्रोघी द्वी, जो बेर विरोध को न छोडे, लडने का जिसका 
स्वभाव हो, धर्म और दया से जो रद्दित हो, जो दुष्ट हो, जो किसी के वश 
में न श्रावे, वह ऋष्णलेश्या वाजा जीव हे । 


नील लेश्या बाला जीव 
मंदो बुद्धिविहीणों णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य । 
माणी माई य तहा झआलस्सो चेव भेज्जो य ॥५श५॥ 
रिद्ववंचणवहुलो धणधण्णे होइ तिव्वसण्णाग्रो । 
लक्खणमेयं भरियं समासभ्ोो णीललेसस्स ॥४६॥ 
जो काम करने में मद हो, बुद्धि रहित द्ो, कार्याक्ाय का जिस हो विवेक 
न हो श्रथन्ना कलाचातुय से रद्दित हो, इन्द्रियों के विपय में लंपट हो, मानी हो, 
शायाचारी हो, अ(क्तसी दी, भेय हो, (जिसके भा में सरलतं! से तोड़फोड़ 
की जा सकती हो) श्रत्यत निद्रालु द्वो, दूसरों को ठगने में चतुर द्वो एवं धन 
अर धान्‍्य की तीच्र लालसा रखने बाला द्वो उस़के नीला लेश्या द्वोती है । 
कापोत लेदया वाला जीव 
रूसइ शिदइ अण्णे दूसणवहुलो य सोयभयवहुलो । 
असुबइ परिभवइ परं पससइ य अप्पयं वबहुसो ॥५७॥ 
णा। पत्तियइ परं सो श्रप्पाणं पिव परंपि मण्णुंतो । 
तूस+ भ्रइथुव्वतो रा य जाणइ हाशि-बड्ढीओो ॥४ा। 
(५१३) म> प्रा० १६०६ (५४) पच० स० १-४४ 
(४६) पंक्० १०१४६ (५७) पंच० से० १-१४७ 





(५५) पंच सं० १-१४५ 
(१५८) प्च स० १-१४८ 


([ ३० ] 


मरणं पत्येइ रखे देइ सु बहुयं पि थुव्वमाणों हु । 

ण गणाइ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥५६॥ 

जो दूसरों पर रोष करता है, दूसरों को निंदा करता ढै, दोपों 
से भरा हुआ है, अधिक शोक ओर अधिक भय करने वाला है, 
दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है और श्रपनी बहुत 
प्रशसा करता हे । डे 


अपनी ही तरह दूसरों को मानता हुआ जो दूसरों का विश्वास नहीं 
करता, जो अपनी प्रशंसा करने बालों पर खुश होता हे भौर जो सुकसान 
तथा फायदे को नहीं सममता, * 


जो लडाई में मरने की प्रा्थेना करता है अर्थात उसे अच्छा समझता 
है, तारीफ करने पर जो बहुत कुछ दे ढालता है और जो कार्याकाये अर्थात 
कर्तव्य दथ| ऋवतेदय को नहीं समझता बह कापोत केश्य। को घाएएए 
करने वाला जीव है । 

तेजो लेश्या अ्रयवा पीत लेइया वाला जीव 

जाणइ कज्जाकज्जं सेयासेये च सव्वसमपासी । 

दय-दाणारदो य विदू लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥६०॥ 

जो काये अकाय और श्रेय अश्रे य को जानता दो, जो सब को बराबर 


देखने बाला दो, जो दयादान में रत दो और कोमल परिणांमी द्वो उसके 
पीत लेश्या द्वोती है.। 


पद्मलेद्या वाला जीव 


चाई भद्दों चोक्‍्खो उज्जुयकम्मो य खमईं बहुयं पि । 

साहुगुणपूयरि रश्लो लवखणमेयं तु पउमरस ।६६॥ 

जो दान देने वाला दो, भद्रपरिणामी दो, मिसका स्वभव बहुत 
अच्छा दी, जो उज्जनल (प्रशंसा योग्य) काम करने वाल! दो, जो छत सहन 


शील हो, साधुझ्रों के गुणों के पूजन में रत हो, बढ पद्म लेया बाला 
होता है । 


(५६) पच० सें० १०१४६ (६०) पब० स॑० १-१५० (६१) पंचल्सं० (०१४१ 


[ हेश |] 
शुबललेश्या वाला जीव 
शण कुरोइ पकखवायं णा वि य णिदाणं समो य सब्वेसु । 
शात्यि थ राश्रो दोसो रोहों वि हु सुककलेसस्स ॥६१।॥ 
पक्षपात न करना, निदान न करना अरथात फल में श्रासक्ति न रखना, 
सब में समता बुद्धि रखना, इष्ट में राग ओर अनिष्ट में ढेंप न दवोना 
ओर सांसारिक वस्पुओं में स्नेद्द न द्ोना शुक्ल लेश्या का लक्षण है । 
कर्म चंध का संक्षेप 
रत्तो वंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 
एसो वंघसमासो जीवाणं जाण खिच्छयदो ॥६३॥ 
जो शआात्मा रक्त है--पर द्रव्य में आसक्ति रखता है--बद्दी कम को 
बांधता है और ज्ो राग रद्दित हू बह कर्म बंध से मुक्त होता है। वास्त्रव में 
जीतों के बध का सक्षेप यद्दी है । 
कर्म बंध से मुक्ति 
जीवो वंघो य तहा छिज्जंति सलवखरोहिं णियएहि ! 
बंधों छेएदव्वों सुद्धों अ्रप्पा ये चेत्तवों ॥६४ा। 


जीव और वध अपने अपने निश्चित लक्षणों से इस प्रकार मिन्न 
किये जाते हैं कि घंध तो छोड़ दिया जाता दे चीर शुद्ध आमा अहण फर 


लिया जाता है ) 

बंधाणं च सहाव वियाणिओरी अ्रप्पणो सहावं॑ च । 

बंधेसु जो विरक्षदि सो कम्मविमोक्‍्खण्णं कुराई ॥६५॥ 

वध और आत्मा के स्वभाव को जान कर जो कर्म वन्धनों से विरक्त 
दो नेता है बह्दी कर्मों से छुटकारा पावा है । 

सब्वभूयप्पभूयस्स सम्म॑ भूयाई पासओ । 
, पिहियासवस्स दन्तस्स पा कर्म न बन्‍्चइ ॥६ दा। 
गे सब जीवों को अपने समान सममता है, सव जीत्रों को समान 

हे पर एरर 


(६३) प्रवच० २-८७ 
(६५) सम० २६३ 


(६४) उमय० २६५ 
(६६) दशदै० ४-६ 


( ३२ ] 
दृष्टि से देखता है और जिसने सब कर्मास्रतरों का निरोध कर लिया है, जो 
इन्द्रियों का दमन कर चुका है उसे पाप कर्म का बंध नही दोता। 
कर्मो का संवर (रुकना) 


चेदरापरिणामो जो कम्मस्सासवरणिरोहरो हेदू । 
सो भावसंवरों खलु दव्बासवरोहरे शअ्रण्णो ॥६७॥ '* 
कर्मों के आखब को रोकने में जो चेतन परिणाम कारण हैँ वह भात 
संबर है ओर द्रव्यास्रत्र का रुकना द्रव्य संबर है । 
णादूरा भ्रासवाणं अ्सुचित्तं व विवरीय भाव॑ च । 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णिर्यात्ति कुणदि जीवो ॥६८॥ 
कर्मों के आख्रव का अशुचिपना एवं व्रिपरीतपना समझ कर भर यह 
जान कर कि ये दुःख के कारण हैं, जीव इनकी नि्ंत्ति करता है। 
जहू रुद्धम्मि पवेसे सुस्सइ सरपाणियं रविकरेहि । 
तह आसवे णिरुद्धे तवसा कंम्म॑ मुणेयव्ब॑ ॥६६॥ 
जैसे प्रवेश (जल के आने का मागे ) के रुक जाने पर सूरज की 
किरणों से तालांब का पानी सूख जाता हैं, उसी प्रकार यह जानना चाहिए 
कि आख्रव के रुक जाने पर तप के द्वारा कर्म भी नष्ट दो जाते हैं.) 
जस्स जदा खलु पुण्णं जीगे पावं च णृत्थि विरदस्स । 
संवरणं तस्स तदा सुहासृहकदस्स कम्मस्स ॥७०॥ 
जिस विरक्त के योग ( मन, वचन और काय की प्रवृत्ति ) में पाप 
ओर पुण्य नहीं होते, उसके शुभ और अशुभ भाषों के द्वारा किये गये फर्म 
का सवरण ( रुकना ) हो जाता है। 
जस्स शा विज्धदि रागो दोसो मोहो व सव्वदब्वेसु । 
णासवदि सुहं असुहं सम सृह दुक्खस्स भिवखुस्स ॥७!॥ 
जिस भिक्ु ( साधक ) के सुख ओर दुःख समान हैँ और इसीलिए 
जिसके सभी पदार्थों में राग, ढे प और मोह नहीं है. उसके शुभ अर अशुभ 
कर्म का आंख्रव नहीं दोता | 
(६७) हब्य० ३४ (६८) समय० छर (६६) वुर्त्रा० ४४ 
(७०) पचाह्ति० १४३ (७१) पंचास्ति० १४४१ 
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परिहरिय रायदोसे सुण्णं काऊण खियमरणं सहसा । 
अत्यइ जाव श॒ काल॑ ताव ण शिहरेइ कम्माईं एछरा। 
यह जीव रागह्वे प का परिद्दार कर और तत्काल अपने मन को शून्य 


(निर्तिषय) बना कर जब तक नहीं ठहरता तव तक न तो संचित कर्मों 
का इनन फर सकता है और न आते हुए कर्मों को रोक सकता है। 


कर्मों की निर्जरा 


जह कालेण तबेश य ऊुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेश । 
भावेण सडदि णेया तस्सडखं चेदि सिज्ञरा दुविहा ॥७३॥ 
जिस भाव के द्वारा समय पाकर अथवा तप से कर्म पुदूगल भुक्तरस 
होकर शअर्थात भोग लिया जाकर अलग हो जाता दे वह भाव; भातर निर्जरा 
ओर उसका अत्तग होना द्रव्य निर्जरा इस प्रकार निर्रा के दो भेद हूँ । 
पक्के फलस्मि पडिए जह्‌ ण॒ फल बज्कए पुणो बिंटे । 
जीवस्स कम्ममावे पडिए ण पुणोदयमुबेई ॥७४॥ 
जैसे पका हुआ फल गिर कर फिर डंठल के साथ सबंध को प्राप्त नहीं 
दोता उसी प्रकार कर्मत्य भात्र के बिनाश द्ोजाने पर फिर बह पुदूंगल आत्मा 
के साथ उदय अथया संचध को प्राप्त नहीं दोता । 
कालेण उबायेण य पच्चंति जहा वणपफदिफलाईं । 
तह कालेण तवेश य पच्चति कदारि कम्मारि ॥७५॥ 
जैसे समय पाकर अथवा उपाय से वनस्पति ( वृक्ष और लता आदि ) 
के फल आदि पक जाते हूँ वैसे ही काल अथवा तप के द्वारा पूर्वकृत कर्म 
पक जाते हूँ. अर्थात फल देकर छूट जाते हूँ । 
पुव्वकदकम्मसडरां तु खिद्धरा सा पुणो हवे दुविहा । 
पढमा विवागजादा विदिया अविवागजाया येशछचा 


पदले किये हुए कर्मों का फल देकर अलग होजाना निर्भया है और 
उसके दो सेद्‌ हैँ :--दिपाक निर्जरा और अधिपाऊ निजेश । कर्मोा का फल 


(७२) प्राराघधा० छह (७३) द्रव्य स० ३६. (७४) समय० १६८ 
(७१) मग० प्रा० १८४८ (७६) मग> भा० १८४७ 


[ ३४ ) 
देकर आत्मा से अलग धोना सविपाक निजेरा है और बिना फल दिये ही 
अलग दो जाना अविपाक निजेश है | 
जहा जुन्नाइं. कट्ठाइं, हव्ववाहों पमत्थद । 
एवं भ्रत्तसमाहिए अणिहे, विगिच कोह भ्रविकपमाणशे ॥७७॥ 
जैसे पुराने ( सूखे ) काए को आग जला देती हैः उसी तरदद आत्म 
समाहित ( अपने आप में लगे हुए) राग रहित और क्रोध को छोड़ कर 
स्थिर बने आत्मा के कम शीघ्र नष्ट हो जाते हैं. 
सुहपरिशणामो पुण्णं असुहो पावत्ति भण्िय मण्णेसु । 
परिशामो पण्णगदो दुवखवखयकारणं समये ॥७८५॥ 
अपने आत्मा से भिन्न पंचपरमेष्ठो आदिकों में भक्ति, रतुति आदि रूप 
शुभ परिणाम पुएय ओर परद्रव्य में रागठ प रूप अशुभ परिणाम पाप हैं। 
किन्तु इन दोनों से भिन्न आत्मा का शुद्धोपयोगात्मक परिणाम शास्त्र में 
दुख क्षय का कारण बतलाया गया है । 
कर्म विमोक्ष 
सब्बस्स कम्मणो जो खयहेदृ अप्पणो हु परिणामों । 
रोयो स भावमोवखो दव्वविमोवखो य कम्मपुधभावों ॥७६॥ 
सारे कर्मों के क्षय का फारण आत्मा फा जो परिणाम है वह भाव 
मोक्ष और इन करो का आत्मा से अलग होना द्रव्यमोक्त फहलाता हे | 
खीरे मणसंचारे तुट्ठे तह श्रासवे य दुवियप्पे । 
गलइ पुराणं कम्म॑ केवलणाणं पयासेइ ॥५०॥॥ 
मन का स॑चार शीश द्वो जाने और शुभाशुभ अथवा द्रव्य भावरप 


आखव के ड़ जाने पर पुराने फर्मनप्ठ दो जाते दूँ. भोर फेवलज्ञान प्रकट 
हो जाता है 


शिस्सेसकम्ममोवखों मोक्खो जिणसासणो समुदििट्ठो । 
तम्हि कए जीवो&5यं श्रणुहवइ अ्रणंतयं सोब्ख ॥८१॥ 
संपूर्ण कर्मा का क्षप होना द्वी ज्ञिन शासन में मोक्ष कहा गया है। 
उसी फे भाप होने पर यद्द जीव अनत सुख का अनुभव करता है। 


_ (59) प्राबारा० मू> ४-१६... (७८) प्रवषन २-६६. (७६) दत्यन ३७ 
(५८०) घाराघना« ७३ (८१) बगु० धा* ४५ 


[ डेश ] 
ण॒वि दुक्खं णवि सुक्खं णवि पीडा सेव विज्जदे बाहा । 
णवि भरणं णवि जणणं तत्वेव य होइ णिव्वाणं ॥5श॥ 


जह्दां दुःख नहीं है, सुख ( ऐन्द्रिय सुख ) नहीं दे, न किसी प्रकार की 
पीड। ओर न बाधा, न मरण है ओर न जन्म; बहा द्वी निर्वांण होता हे । 


णवि इंदियठवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य । 
गय तिण्हा णेव छुह्य तत्येव ये होइ णिव्वा्य ॥८३॥ 


ज़द्टांन इन्द्रियां दें न उपसगे, ( परकृत कष्ट ) न भोह है न 
आश्चये, न निद्रा है, न प्यास और न भूख; वहां दी निर्वाण है । 


(८२) नियम* १७६. (८३) नियम० १८० 


अध्याय ४ 
गुणस्थान 


[(हइस् श्रध्याय में गुएस्थानों को वर्णन है | जीव के श्राध्यात्मिक विकास 
के क्रम को गुणस्थान कहते हैं। यहां गुण का श्र्थ जीव और स्थान का अर्थ 
क्रम है | इत्त क्रम के चौदह भेद हैं। इन चौदह भेदों के सरूप को बतलाने 
वाली गायात्रों का इस भरध्याय में संकलन है । ) 


मिच्छी सासणा मिस्सो अभ्रविरदसम्मों य देस विरदो य । 

बिरदो पमत्त इयरो अ्रपुव्व अशणियद्दधि सुहुमो ये ॥१॥ 

उवसंत खीणामोहो सजोग्रिकेवलिजिणों श्रजोगी य । 

चोहसगुराट्टाणारि य कमेण सिद्धा य णायब्वा ॥रा। 

मिथ्यादष्टि, सासादन, मिश्र (सम्यडमिथ्यात्व), अविरत सम्यकत्य, 
देशबिरत, प्रमत्तत्रिरेत, श्रप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 
सूच्मसांपराय, उपशान्तमोहद, क्षीणमोहद, सयोगकेवली और श्रयोगकेवली 
ये क्रम से चौददद गुणस्थानों ( भावों के क्रम ) के नाम हैं। चौदद गुणस्थान 
के अन्त में आत्मा सिद्ध ( परमात्मा ) द्वो जाता है । 

मिथ्यात्व गृणस्थान 

मिच्छय॑ वेदंतो जीवों विवरीयदंसणो होइ । 

ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥३॥ 

मिथ्यात्य का अनुभव करते हुए जीव की दृष्टि विपरीत हो जाती है! 


बसे घर्म ( आत्मखभाव की ओर कुऊना ) अच्छा नद्दीं लगता जैसे बुखार 
बाले आदमी को मीठा रस । 


सासादन गुणस्थान 
सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभावसमभिमुहों । 
शासियसम्मचो सो सासणणामो मुणेयव्यों ॥४॥ 

हू) दब सं० १-४ (र) पत्र सं० १-५ (३) पंच सं० १-६ (४) पंच सं० १-६ 


[ है 
सम्यवत्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से ( गिरकर ) जो मिथ्यात्व की 
ओर आरहा है, जिसके सम्यक्त्त का विनाश हो गया है वह सासादन 
( सम्यक्त्व की आसादना-विराधना सद्दित ) गुणस्थान वाला जीव है । 
सम्यड्मिथ्यात्व गुणस्थान 
दहिंगुडमिव वा मिस्स पिहुभावं रोव कारिदुं सक्‍के । 
एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोक्ति णायव्वों ॥५॥ 
मिल्ले हुए दद्दी और गुड़ की तरह जिसका प्रयक्ष स्वभाव नहीं 
बतलाया ज्ञा सकता ऐसे सम्यक्त्थ और मिथ्यात्व रूप मिले हुए परिणाम 
वाला सम्यडः मिथ्यात्व नाम का तीसरा गुणस्थान है । 
श्रविरतसम्यकत्व गुणस्थान 
रो इंदिएसू विरदो शो जीवे थावरे तसे चावि । 
जो सहृहइ जिणुत्तं सम्माइट्ठी अ्रविरदों सो ॥६॥ 

.. जोन तो इद्रियों के विपयों से विरक्त है और न चस तथा स्थावर 
जीयों की हिंसा से किन्तु जो जिन प्रतिपादित तत्त्व पर श्रद्धा करता है. बह 
अविरत सम्यग्टप्टि ( चौथे गुणस्थान वाला ) जीव है । 

देशविरत गुणस्थान 


जो तसवहाउ विरदो णो विरझो अव्खथावरवहाओं । 
पडिसमयं सो जीवो विस्याविरप्नो जिशेक्कमई ॥७छ॥ 

., नो त्रस (दो इन्द्रिय, तीन इद्रिय, चार इद्रिय शोर पां व इद्रिय वाले) 
जीवों की हिंसा से बिरक्त हे किन्तु जो स्थावर ( वनस्पति आदि एक इन्द्रिय 
बाले जीव ) जीबों की ड््सा से विरक्त नद्दीं है और न इद्वियों के विपयों से 
बिरफ़ है. वह्द जिनेन्द्र में श्रद्धा रखने बाला जीव एक ही समय में विरता- 
ब्रित कद्दलाता है । है 

अमत्तसंयत गुणस्थान 
बत्तावत्तमाएं जो वसइ पमत्तसंजम्रोहोइ । 
सयलग्रुण-सोल-कलिझो महतव्वई चित्तलायरणो ॥०८॥ 
(५) पंच से० १०१० (६) पद स० १-११ 


कक (७) पंच स० १-१३ 
5) पच सं० १०१४ 


[ इड | 


जिसका व्यक्त (अनुभव में आने वाला) और अव्यक्त (अनुभव में 
नहीं आने वाल) प्रमाद नध्द नहीं हुआ है और इसीलिये जिसका आचरण 
चित्रल (दोप मिश्रित) है और जो सम्पूर्ण मूलगुण और शील-उत्तरगुणों 
( बाईस परिपह और बारह तप ) सहित है. वह प्रमचसंयत (जो पूर्ण 
संयमी है फिए भी जिसके स्वरूप की असावधानता नष्ट नहीं हुई है) छठे 
गुणस्थान वाला श्रमण है। है 

श्रप्रमत्तसंयत ४ 
राह्वासेसपमाओं वयगुणसीलोलिमंडिशो खाणी । 
अखुवसमभ्रो अखवशग्नो फाणरिलीणो हु अप्पमत्तो सो ॥६॥ 

जिसके सपूरं प्रभाद ( स्वरूप की असावधानताएं) नप्ठ होगई हैँ 
जो अहिंसादि पंच मद्दात्नत, श्रमणों के शअद्टाइस मूलगुण भर उत्तरगु्णों 
की माला से विभूषित है, तथा जिसने अभी न चारित्र मोइनीय फी इफ्कीस 
प्रकृतियों ( कर्म भेद ) का उपशम करना शुरू किया है. शोर न क्षय करना; 
फिर भी जो ध्यान में लीन दे वह अप्रमत्तसंयत (प्रमादद्दीव भ्रमण) सातवें 
गुणस्थान वाला आत्मा है । 

अपुर्यकरण 
एयम्मि ग्रुणाद्वारे विसरिससमयट्ठिएहि जीवेहिं । 
पुब्बमपत्ता जम्हा होंति अ्रपुव्वा हु परिणामा ॥१०॥ 
इस गुणस्थान मे विभिन्न समय स्थित जीवों के परिणाम (भाव) ऐसे 
होते हैँ जो पहले प्राप्त नहीं हुए इसीलिए इस शुणस्थान का नाम अपुर्वकरण 
है। करण अर्थात परिणाम और अपूर्व अर्थात पहले भ्राप्त नहीं हुए । 
अनिवृत्तिकरण 
होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेसिमेक्कपरिण्यामा । 
विमलयरभाणहुयवहसिहाहि रिहृड्डकम्मवणा ॥१ १॥ 
यहाँ निशांत शान का अधे भेद है। जिन जीशें के परणामों में भेद नहीं 
होता भ्रथांत्‌ जिनके प्रति-समय एक से द्वी परिणाम होते हैँ और 
जिन्होंने विमलवर (अपेक्षा कृत निर्मल) ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कमंवन 
को जला डाला दे वे अनिरत्तिकरण नामक नवमें गुणरथान वाले जीव हैं । 


(६) पच स० १०१६. (१०) पंच सं० १-१६... (११) पंच सं० १-२१ 


६ रेध ) 
सृक्ष्मसास्पराय 
कोसुंभो जिह राझ्रो श्रव्भंतरदो य सुहुमस्तो य ॥ 
एवं सुहुमसरात्रो सुहुमकसाओं त्ति खायब्बो ॥१२॥ 
जैसे भीतर से कीछुभा का रस सूक्ष्म लाल दोता है चैसे दह्वी सूक्ष्म 
(अथ्यक्त) लोभ जिसके होता है वह सूक्मकपाय या सूच्मसांपराय अथवा 
सूक्ष्म लोभ नामक दसवें गुशस्थान वाला द्वोता है। 
उपशान्तकपाय 
सकयाहलं जल वा सरए सखाणियं व शिम्मलयं । 
सयलोवसंतमोहो उवसंतकसायग्रो.. होई ॥१३॥ 
निर्मेली नामक औपधि सद्दित जल अथवा शरद ऋतु में तालाब का पानी 
जेसे निर्मेल होता दे अर्थात्‌ मल नीज़े बैठ कर पानी खच्छ हो जाता है. 
इसी प्रकार जिसक। सम्पू्े मोह कम (्यारित्र मोह) दूव भया है चद् 
डपशांत कपाय (ग्यारहवें गुणस्थानबर्ची आत्मा) कहलाता है । 
क्षीणकपाय 
शिस्सेसश्षोगमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । 
खीणक्साओ्रो भण्णई खणखिग्गंयो वीयराएहिं ॥१४॥। 
जह सुद्धफलिहभायणखित्तं णीरं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह रिम्मलपरिणामो खीशाकसाओो मुणेयव्वों ॥१शा॥। 


जिसका सपूर्ण मोहनीय कर्म नप्द होगया है, स्फटिक के निर्मल 
भाजन में रक्से हुए जल के समान जिसका पित्त शुद्ध है और जो बाहा- 
अभ्यंतर २४ प्रकार के परिग्रह रद्धित है. बह योगी वीतरागों ( तीर्थकरों ) के 
द्वारा क्षीणकपाय नामक बारहवें गुणस्थान को धारण करने वाला कटा 


गया है । 
सयोगकेवली 
केवलणारणंदिवायरकिरणकलावप्पणा सिग्नण्णाणो । 
शवकेवललद्धघुग्गमपाविय परमप्पववएसो ॥ १ ६॥ 


(पर) पच स० १-२२. (१३) पद सर १-२४ 


(१४) पंच सं० १-२५ 
(१६) पच स० ३१०२६. (१६) पच से १०२७ 


[ ४० ह] 


ज॑ शत्यि राय-दोसो तेणा ण बंधो हु अत्यि केवलिणों । 
जह सुक्ककुड्डलग्गा वालुया सडइ तह कम्मं ॥१छा 
असहायणाणदंसणसहिझओ्ो वि हु केवली हु जोएण । 
जुत्तो क्ति सजोइजिशो भ्रणाइसिहरणारिसे दुत्तो ॥१८५॥ 
फेवल ज्ञान रूपी सूरज की किरणों के समूह से जिसका अज्ञान नष्द 
हो गया है ओर नव प्रकार की केवल लब्धियों ( अलौकिक विशेषताएँ ) के 
प्राप्त दो जाने से जिन्हें परमात्मत्व का व्यपदेश ( माम ) प्राप्त द्वो गया है. 
जिनके न राग है और न हू प ओर इसीलिए जिनके बध नहीं होता और 
जिस तरद्द सूखी भीत पर लगी हुई बालुका ( रेत ) उड़ जाती है उसी तरह 
कम झड़ जाते है वे अनादि निधन आगम में सयोगी जिन कहलाते हैं. । 
अझयोगकेवली 
सेलेसि संपत्तो णिरुद्धशििस्सेसआ्लरासम्रो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होइ ॥१९॥ 
जो सुमेरु की तरह निष्कंप अवस्था को प्राप्त दो गये हैं. अथवा 
अठारद हजार भेद वाले शील के स्वामी बन गये हैँ, जिनके सारे कर्म आखब 
रुक गये है और जो कमे रूपी रज से विमुक्त हैं वे अयोग केबली है.। 
गुणस्थानातीत सिद्ध 
अट्टविहकम्मवियड़ा सीदीभूदा स्थिरजणा णिच्चा । 
अट्ठगुणा कयकिच्चा लोयर्गणिवासिणो सिद्धा ॥२०॥ 
जो आठ प्रकार के कर्मो से रद्दित हैं, आनंदमय दें, निरंजन हैं, नित्य 
हैं, आठ कर्मों के नष्ट द्ोने से उत्पन्न होने वाले सम्यक्तादि आठ गुणों 


सहित हैं, जो ऋत कार्य ( जिनके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा है) हैं 
ओर जो लोक के अ्ग्रभाग में रहने वाले हैँ वे सिद्ध हैं. । 


(१७) पंच सं० १-२८ (१८) पंच स १-२६ (१६) पंच स० १०३० 
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अध्याब ४ 
सम्यादर्शन 


[ इस अध्याय में सम्यर्दर्शत का वर्णन है | सम्बन्दर्शन का अर्थ सच्ची 
दृष्टि अथवा सच्ची श्रद्धा है। पदार्थों के खरूप को अनाग्रह भाव से जानने की 
श्रद्धा ही सच्ची दृष्टि कहलाती है| इस दृष्टि से विपरीत दृष्टि मिध्या होती हे। 
मिथ्याल आत्मा की सबसे बड़ी बुराई और सम्यग्द्शन अथवा सम्यत॑त्त सबसे बड़ो 
भलाई है | इस अध्याय में इन दोनों से संबंधित यायायें हैं। 

सम्यवत्व विरोधी मिथ्यात्व 
संसारमूलहेदु मिच्छत्त सब्बधा विवज्जेहि। ४ 
बुद्धि गुएण्णिदं वि हु मिच्छत मोहिदं कुशदि ७१७ 


है जीव ! ससार के मूल कारण मिध्यात्व को सर्बदा छोड़ दे। निश्चय 
करके मिथ्यात्य ही गुणान्वित बुद्धि को भी मोद्धित कर देता है । 


मिच्छत्तसल्लविद्धा तिव्वाओ वेदणाओ्रो बवेदति । 
विसलित्तकंडविद्धा जह पुरिसा रिप्पडीमारा ॥२॥ 


मिथ्यास्व रूपी शल्य से वबिद्ध प्राणी तीत्र वेदनाओं का अनुभव करते 
हैँ। ठीक ऐसे द्वी जैसे विपलिप थाण से विद्ध मनुष्य प्रतिकार रहित होकर 
तीत् वेदना को प्राप्त होते हैं. । 


अग्गिविसकिण्ह्सप्पादियारित दोसं करति एयभवरे । 
मिच्छत्तं पुरा दौसं करेदि भवकोडिकोडीसु ॥३॥ 


आग, बरिप, काला सांप ऋदि तो एक भव में द्वी दोष करते दें. किन्तु 
मिथ्याल् तो कोटा कोटी जन्मों तक दोप उत्पन्न करता रद्दता है । 


मिच्छत्तमोहणादो धत्त्‌रयममोहण वबरं होदि । 
बढ़्ढेदि जम्ममरणं दंसणमोहो दुणदु इदरं पडा 
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[ ४२ ] धर 
मिथ्याल्व से उत्तन्न होने वाले मोह की अपेक्षा धत्रे से उत्पन्न होने 
वाला मोद्द भ्च्छा होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्व जन्म मरण फी परंपरा को 
बढ़ाता है, किन्तु धतूरे से उत्पन्न होने वाला मोह ऐसा नहीं फरता। 
... मिच्छत्त वेदंतो जीवों विवरीयदंसशों होइ ॥ 
ख य धम्म॑ रोचेदि हु महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥५॥ 
मिथ्यात्व का अनुभव करता हुआ जीव विपरीत श्रद्धानी हो जाता है. 


जैसे ज्यर वाले रोगी को मधुर रस अन्छा नहीं लगता वैसे द्वी मिध्याहष्टि 
को धम्म अच्छा नहीं लगता। 


मिथ्यात्व से सम्यकत्व की श्रोर 

अ्रहमेद॑ एदमहं. अ्रहमेदस्सेव होमि मम एदं । 

अण्णं ज॑ परदव्य॑ सचित्ताचित्तमिस्सं वा॥॥ 

आ्रासि मम पुव्बमेदं एदस्स अहंपि श्रासि पुव्ब॑ हि । 

होहिदि पुणोवि मज्मं एयरस श्रहं पि होस्सामि ॥७॥ 

एय तु असंभूदं॑ श्रादवियप्पं करेदि संमूढो । 

भूदत्य जाणंतो ण करेदि द्वुतं श्रसंगूढ़ो ॥५॥ 

जो मनुष्य सवित्त ( स्त्री पुत्रादिक ) श्रचित्त ( धनादिक ) तौर मिश्र 
( प्राम नगरादिक ) पर द्रव्य को में यह हूँ और यहदद मेरा स्वरूप है, में इसका 
हूँ और यद्द मेरा है । यह पहले मेरा था और में भी पहले इसका था। यह 
फिर भी मेरा होगा और मैं भी इसका द्योउंगा इत्यादिक अयथार्थ आत्म 


विकल्प मूढात्मा करता है, किन्तु सत्याथे को जानताहुआ। असंमूढ आत्मा इन 
विकल्पों को नहीं करता । 


जीवो अणादिकालं पयत्तमिच्छत्तभाविदो संतो । 
ण रमिज्ञ हु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं खु कादब्बं ॥६॥ 
यह जीव अनादि काल से आग मिथ्यात्व की वासना से यासित 


हुआ सम्यकत्व में रमण नहीं करता, इसलिये इसकी प्राप्ति फे लिये प्रयत्न 
करना चाहिये। 
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[ ४३ ॥) 
सम्यकक्‍त्व को महत्ता व स्वरूप 
रयणाणमहारयणं सब्वजोयाण उत्तमं जोयं । 
रिद्वीण महारिद्धी सम्म्त सव्वसिद्धियरं ॥१०॥ 
रल्नों में मद्दारत्न, सारे योगों में उत्तम योग और ऋडद्धियों में महाऋद्धि 
तथा सम्पूर्ो सिद्धियों का कारण सम्यस्ल है । 
जीवादीसदृहरणं सम्मत्तं जिखवरेंहि पण्णत्ं । 
ववहारास्िच्छयदो अ्रप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥१५॥ 
जिनवर ने कद्दा है कि ध्यवद्ार नय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना 
सम्यकत्व है, किन्तु निश्वय नय से आत्मा ही सम्यक्त्व है । 
जो तच्चमणेयंत रियमा सहृहदि सत्तभंगेहि । 
लोयाण पण्हवसदो ववहारपवत्तराट्ठं च ॥१२॥ 
जो भ्रायरेण मण्णदि जीवाजीवादिणवविहं श्रत्यं । 
सुदगाणेण णयेहि य सो सहिंट्ठी हवे सुद्धों ॥१३॥ 
जो लोगों के प्रश्न के वश से अथवा व्यवद्दार की प्रवृत्ति के लिए 
सात भगों के द्वारा नियम से अर्थात निश्चय से अनेकान्व तत्त्व का श्रद्धान 


करता है ओर जो आदए पृ क जीव अजीब आदि नो पदार्थों को श्र तज्ञान 
ओर नयों के द्वारा जानता हू बह शुद्ध सम्यग्टष्टि है । 


सम्माइट्ठी जीवों दुग्गइहेदु ण बंधदे कम्मं । 
ज॑ बहुभवेसु वद्धं दुबकम्म॑ त॑ पि णासेदि वश्था 
सम्यग्दष्टि जीब जो कम दु्गेति क्या कारण है उसको कभी नहीं 


बांधता बल्कि जो अनेक जर््मों से बधा हुआ दुष्कर्म हे उसका भी नाश 
कर देता है. । 


इय खाउं गुणदोसं दंसणरयरां घरेह भावेरा | 
सार गुणरयणाणं सोवास्स पढ्ममोक्खस्स ॥१५॥ 
इस प्रकार गुण और दोप को जान कर भात पूर्वक सम्यग्दर्शन रूपी 
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[ #४ 

रत्न को धारण करो । यदद सम्यदशेन गुणरूपी रस्नों में सर्वश्रेष्ठ है और 
मोक्ष का प्रथम सोपान है । 

दंसणसुद्धों सुद्धो दंसखसुद्धों लहेड खिव्बाणं । 

दंसणविहीणपुरिसो न लहइ त॑ इच्छियं लाहं ॥१६॥ 

जो सम्यरदर्शन से शुद्ध है वद्दी शुद्ध है | दर्शन से शुद्ध मनुष्य ही 
निर्वाण को प्राप्त दो सकता है । जो पुरुष द्शन (भरद्धा) विद्दीन है वह इच्छित 
लाभ को भ्राप्त नहीं हो सकता । 

णाणं णरस्स सारो सारो वि णरस्स होइ सम्मत्त । 

सम्मत्ताओं चरणं चरणाप्रो होइ रिच्वाणं ॥१७॥ 

ज्ञान गनुप्य का सार है । सम्यवत्त्र भी मनुष्य का सार है। सम्यक्ल 
से दी चारित्र की भ्रप्ति होती है और चारित्र से निर्याण की । 

कललाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तं । 

सम्महंसगरयणं श्रग्घेदि सुरासुरे लोए ॥१८॥ 

बिशुद्ध सम्यवस्थ से इस जीव को कल्याणों की परम्परा प्राप्त होती 
है। सम्यग्दशन रूपी रस्न सुर एवं असुरों के लोक में पूजा जाता है । 

सम्मत्तसलिलपवहो रशिच्च॑ हियए पवट्टए जस्से । 

कम्म॑ वालुयवरणं वंधुच्चिय णासए तेस्स ॥१६॥ 

सम्यक्‍त्व रूप जल का अधाद जिसके हृदय में नित्य प्वृत्त द्वोताद 
उसके पहले का वंधा हुआ कम आवरण घालु की तरदद नष्ट द्वो जाता है। 

सम्मत्तविरहिया णं सूद वि उन्गं तव॑ चरंता ण॑ ।, 

रण लहति बोहिंलाह अधि वाससहस्सकोडीहि ॥२०॥ 


सम्यकक्‍त्व रद्दित मनुष्य अच्छी तरह उम्र तप करते हुए भी सहसर 
करोड़ यों तक बोधि (र्नत्रय) को नहीं पा सकता । 


सम्मत्तरमणभट्टा जाणता बहुविहाईं सत्याईं । 
आराहणाविरहिया भमति तत्येव तत्येव ॥२१॥ 
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[ ४४ ॥ 
जो सम्यक्स रतन से श्रप्ट हैं वे अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते 
हुए भी आराधना से रहित होकर वहां के वहां द्वी अमते रहते हैं. । 
सम्मत्तादों णाणं णाणादों सव्वभावउवलद्धी । 
उवलद्धपयत्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि ॥२२॥ 
सम्यक्‍त्व से ज्ञान और ज्ञान से सारे पदार्थों की उपलब्धि द्ोती ह। 
जिसे पदार्थों की उपलब्धि (अनुभूति) दो गई है बद्दी श्रेय और अश्रेय को 
जानता है। 
सेयासेयविदण्ह्र उद्ध ददुस्सीलसीलवंतों वि । 
सीलफलेणब्भुदय॑ तत्तो पुण लहइ णिव्वाणं ॥२३॥ 
श्रेय और अभ्रेय को जानने वाला अपने दुःशील का नाश कर देता 
है। फिर बह शीलवान पुरुष शील के फल से अभ्युद्य को प्राप्त होता है 
ओर इसके बाद निर्याण को । 
णाणम्मि दंसणम्मि य तवेश चरिएण सम्मसहिएण । 
चोण्ह पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण संदेहो ॥२४॥ 
सम्यकत्य सहित ज्ञान और दशैन तथा तप ओर चारित्र के होने पर 
चारों के समायोग से जीव अवश्य सिद्ध द्वोते हैँ। इसमें कोई सदेदद 
नहीं दे । हु 
सम्मत्तस्स य लभे तेलोवकस्स य हवेज्ज जो लभो । 
सम्महंसगलंभोी वरं खु तेलोवकलभादो ॥२ शा 
सम्यक्‍त्य की धप्ति और त्नलोक्य की प्राप्ति, इन दोनों में त्रेत्नोक्य 
की प्राप्ति की अपेक्षा सम्यक्रत्व की प्राप्ति श्रेष्ठ है । 
णगरस्स जह दुवार मुहस्स चवस़ु तरुस्स जह मूल । 
तह जाण सुसम्मत्त णासचरणवीरियतवाण ॥२६॥ 


नगर के लिये द्वार का, मुद्द के लिये चन्चु का और वृक्ष के लिये 
मूल का जो मदर दे बद्दी महत्त्व ज्ञान, दशेन, वीये और तप के लिये 
सम्यकत्व का है. । 


(२२) दर्शन पा० १५ (२३) दर्शन पा० १६ 


(२४) दर्शंव पा० ३२ 
(२५) भग० प्रा० ७४९ (२६) भग० प्रा० ७३६ 
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मा कासि त॑ पमादं सम्मत्ते सब्वदुकखणासयरे । 
सम्मत्तं खु पदिट्ठा शाणचरणवीरियतवाणं ॥२७॥ 


सारे दुःखों के नाश करने वाले सम्यक्ल की प्राप्ति में, तू म्रमाद 
मत कर । ज्ञान, चरण, वीये और तप इनकी भतिप्ठा सम्यक्ल ही है ! 


सम्यक्‍त्व के आठ प्रंग 
शिस्संकिय रिएवर्खकिय शिव्विदिगिछा श्रमूढ़दिट्ठी य । 
उबगूहए ठिदिकरणं वच्छलपहावणशा य ते अ्रदृढ ॥२८॥ 


सम्यक्ल के आठ अंग हैं :--निःशंकित, निःकांक्षित, निर्धिचिकित्सा, 
अमृूहदष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। 

सम्मद्दृठीजीवा शिस्संका होंति रिब्भया तेणा । 

सत्तभयविप्पमुकका जहा तहा दु खिस्सेंका ॥२६॥ 

सम्यग्टष्ठि जीव निःशंक दवोते हैं ओर इसीलिए थे निर्भय भी होते 
हैं; क्योंकि उनके सात प्रकार के भय नहीं होते, इसीलिये उन्हें निःशंक 
कद्दते हैं। 

[ इद्द लोक, परलोक, अग्नाण, अगुप्ति, मरण, वेदना और 
अआकत्मिक इस ५कार सात भय होते है । लोक में श्रनिष्टार्थ के संयोग भौर 
इष्टार्य के वियोग से सदा डरते रहना लोक भय है। रुत्यु के बाद प्रलोक 
में मरक-गति, वियंचगति, आदि के दु.खों से डरना परलोक भय है। 
अकेला हूँ, मुके कोई पूछने बाला नहीं दे, मेरी क्या दशा होगी इस अकार 
का बिचार अन्नाण भय है । मेरे धन आदि को चोर वगैरह रण न फरले 
इस प्रफार के भय को अगुप्ति भय कह्दते दूं अथबचा सयम नध्द द्वोजाने का 
भय अगुप्ति भय कद्दलाता है; क्योंकि संयम से ही भ्ात्म की गुप्ति (रक्षा) 
होती है। शत्यु से बरना मृत्यु भय है। रोग या शारीरिक वेदनाश्रों से 
डरना बेदना_ भय है। बाढ़ आना, बिजली गिरना, भूकंप आना भआादि 
आकस्मिक दुघेटनाओं से ढदरना आकस्मिक भय है । ) 

जो दु ण करेदि कंस कम्मफलेसु तह सब्वधम्मेसु । 

सो णिवखल्लो चेदा सम्मादिदठों मुणेयव्धों ॥३०॥ 


(रण भग० झा० ७३५ (२८) घारित्र पा० ७ (२६) समय ० २२८ 
(३०) समय० २३० 
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जी कर्मों के फल ओर सारे वस्तु स्वभावों (सुबरण आदि) में आकांक्षा 
नहीं करता बह निःकांक्षित सम्यग्दप्टि आत्मा है । 

जो रा करेदि जुगुप्पं बेदा सब्बेसिमेव धम्मारं । 

सो खलु शिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वों 0३ १॥ 

जो आत्मा पदार्थ के सभी स्वभार्थों में घूणा नहीं करता वह निर्बि- 
चिकित्सित श्र॒ग का पालन करने वाला सम्यग्टप्टि है । 

भयलज्ञालाहादों हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो | 

जो जिशवयरोे लीणो अमूढ़दिट्ठी हवे सो हु ॥३शा। 

भय, लण्जा और लाभ की आशा से जो कभी इिसा में धर्म नहीं 
मानता बह भगवान के बचन में लीन अमृढ्दप्टि आत्मा है । 

जो परदोसं गोवदि श्थियसुकयं णो पयासदे लोए । 

भवियव्वभावणरश्रो उवगृहणकारभ्ो सो हु ॥३श।। 


जो होना होता है बद्द निश्चय से होगा द्वी ऐस। खयाल कर जो दूसरे 

के दोपों को छिपाता दे और ससार में अपने सुकृत (गुण) की प्रकट नहीं 
करता वह आत्मा उपगृहन अंग का धारण करने बाला है । 

उम्मग्ग गच्छत संधि मर्गे ठवेदि जो चेदा । 

सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठछी मुणेयब्बी ॥३४॥ 
गे उन्माये में जाते हुए दूसरों और अपने शआत्मा को भी जो ठीक मार्म 
में स्थापित करता दे बदद स्थितिकरण गुण का धारण करने वाला सम्यग्दप्टि है। 

जो धम्मिएमु भत्तो अणुचरणं कुणदि परमसद्धाए । 

पियवयणं जपंतो वच्छल्ल॑ तस्स भव्बस्स ॥३५॥ 

जो सम्यग्हप्टि जीव धर्मात्माओं में भक्ति रखता हुआ प्रिय बचन 


५ हि 
पूषक परम श्रद्धा से इनके आचरण का अनुसरण करता है उस भव्य जीय 
के बात्सल्य अग द्वोगा है । 


(३१) तमब० २३१. (३२) हावित्रे० ४१७ (३३) वाविके० ४१८ 
(३४) समम* २१४ (३५) काउज्े* ४२० 
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जो दसभेयं धम्म॑ भव्वजणाणं पयासदे विमल॑ । 
अप्पाणंपि पयासद णाणोेण पहावणा तंस्स ॥३६॥ 


जो आत्मा भव्य जीयों के लिए दसप्रकार के निर्मल धर्म का प्रकाश 
करता है और भेद ज्ञान से अपने आप को अमुभत्र करता है वह 
सम्यग्दशन का प्रभावना अग है । 


मग्गों मग्गफलं ति य दुविहं जिशसासरों समवखादं । 

मग्गो खलु सम्मत्तं मग्गफलं होइ णिव्वाणं ॥३७॥ 

जिन शासन में मर्गे और मांगे का फल ये दो थातें कद्दी गई हैं। 
इनमें मार्ग सम्यकत्व हे ओर मार्ग का फन्न निर्याण है । 

ज॑ सक्‍कइ तं कीरइ जं च ण॒ सकक्‍केइ त॑ं च सहृहरणं । 

केवलिजिशेहि भणियं सहृहमाणस्स  सम्मत्त ॥३८॥ 


. जो कर सकते हो वह करो और जो नहीं कर सकते दो उस पर श्रद्धा 
रखो । भगवान ने कहा है कि श्रद्धा करने वाले के द्वी सम्यक्त्य द्वोता हे । 


(३६) कातिक्रे० ४२१ (३७) मूला० २०२ (३८) दर्शन पा० १२ 


अध्याय ६ 
भाव 


[इस अध्याय में आत्मा' के भावों को वर्णन है | भाव है बंधन और 
मुक्ते के कारण हैं | बाह्य मेप का कोई महत्व नहीं है। उप्तकी सार्थकता तो तभी 
है जब अ्भ्यंवर शुद्ध हो । भावों के तीन मेद हँ-पुएय, अपुएय और अपुएया- 
प्रण्य | इन्हीं से संबंधित याथाओं का यहां संपह किया गया है [] - 

जाणहि भाव पढम॑ कि ते लिंगेण भावरहिएणा । , 

पृंथिय सिवउरिपंथ जिणउवइद्ठ पयत्तेण ॥१॥ 

हे शिवपुरी के राहमीर ! तू निर्वाण की प्राप्ति में भाव को ही मुख्य 
समम; क्योंकि आत्मस्थरूप की भावना से दी मुक्ति की भ्राप्ति होगी। मावरहित 
भेष धारण करने से क्या लाभ है ९ जिनेन्द्र ने भाव को द्वी वस्तुतः शिवपुरी 
का मांगें बतलाया है । 

पढ़िएण वि कि कीरइ कि वा सुरिएण-भावरहिएण । 
भावों कारएभूदो सायारणयार  भूदाणं॥रशा। 
भाव रहित द्ोक९ पढ़ने भ्रथवा सुनने से क्‍या लाभ है? चाहे 
गृहस्थ छो और चाहे ग्रहत्यागी, सर्री का कारण भाव ही है। 

तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धों महाणुभावोय 

णामेणा य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाओो ॥श॥ 

सुपमाष को घोखते ( रटते ) हुए अथांत जैसे तुप से उड़द की दाल 

भिन्न हे इनी तरद शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा रठते हुए शिवभूदि «मके 


मावविशुद्ध मद्दात्मा किंचित्‌ मात्र शास्त्र ज्ञान न होते हुए भीं' फैबल 
ज्ञानी दो गये इसमें सन्देद्द करने की जरूरत नहीं है । 


वाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिकंदराइ श्रावासो । 
सबलो खाणज्कमयणो निरत्यम्नो भावरहियारां ॥४ा 


(१) भाव पा० ६ (२) भाव पा० ६६ (३) भाव पा० श३ (४) माव पा० द७ 


(4 


[ ४० ) 


आत्म भावना रह्धित मनुष्यों का ,घनघान्यादि बाह्य परिमद्दों का 
त्याग, गिरि, लदी और गुफाशओं आदि में रहना एवं सारा ज्ञान तथा सारा 
अध्ययन व्यथे है । छा 

भावो य पढमलिगं णा दव्वलिंगं च जाण परमत्थं । 

भावों कारणभूदों ग्रणदोसाणं जिएा। विति ॥५॥ 

भाव ही सुख्य भेप है । द्रव्य लिंग ( बाह्य भेप ) परमार्थ नहीं है। 
जिनेन्द्र भगवान जानते हैं अर्थात कद्दते दूँ कि भाव ही गुण और दोषों 
का कारण है थे 
भावेण होइ लिंगी ण हु लिगी होइ दव्वमित्तेण 
तम्हा कुणिस्ध भाव कि कोरइ दव्वलिंगेण ॥६॥ 
भाव दवोने पर द्वी भेप धारण करना सफल द्वो सकता है। द्वव्यलिंग 
(बाह्य भेष ) भात्र धारण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए 
भाव शुद्ध उत्पन्न करो । बाह्य भेप से क्‍या दो सकता हे ९ जल 

धम्मेण होइ लिगं ण लिग्मत्तेर धम्मसंपत्ती, | __ 

जाशेहि भावधम्म॑ं कि ते लिगेण कायव्बों ॥9॥ 

/ अर्म से द्वी भेष की सार्थकता है। बाह्य, भेष से धर्म की आप्ति कमी 

नहीं होती! तुम भाव रूप धर्म को जानो, बांह्य भेष से क्‍या करना है 

भावरहिग्रो न सिज्फमइ जइ वि तव॑ चुरइ कीडिकोडीशो । 

जम्मंतराइं " बहुसो । लंबियह॒त्यों * गलियवत्यों ॥५॥ 

मात्र रहित मनुष्य कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। भले द्वी 
बह नग्न मुद्रा धारण कर, अपने दोनों द्वाथों को लटका' कर कोडाकोंडी 
( एक करोड एक करोड से, शुणित,) जन्मों तक, अनेक प्रकार से; तप 
करवा रहे । ध्टज ह 

णग्गत्तरं अकज्जें. भावशरहिंयं जिशेष्ि पण्णत्त |! 

इय सश्ाऊरण य णिकच्च -भाविज्जहि शअ्रप्पयं घीर-॥6॥ 


जिनेन्द्र देव ने भात्र रद्दित नग्सत्व को अकाये ( व्यर्थ) बतलाया है। 
ऐसा समम फर दे घीर ! तू आत्म भावना में तत्पर दो । 


+ 


(५) माव प्री० २ (६) भाव पा० ४५ (७) लिंग पा० ३२ (८) भाव पाए ४ 
(६) भाव पा० ५५ 
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देहादिसंगरहिओ माणकसाएहि सयलपरिचत्तो । 
श्रप्पा_अप्पस्मि _रप्मो स -भावलिंगी हवे साहू-॥१०॥ --.> 
यद्द साधु भाव लिंगी हैं जो देद्दांदिकों की आसकि से रह्वित है और 
मानादि 'कपायों से पूर्णतः परित्यक्त दे तथा जिसका आत्मा अपने आप 
लव॒लीन है. । *- 
देहादिचत्तसद्भो माणकसाएण कलुसिश्रो घीर. 
अत्तावशेण जादो वाहुवली कित्तियं_ काल ॥११॥ 
देद्दादिक सपूर्ण परिम्द् की आसक्ति.-से रहित किन्तु मान कपाय 
से कलुपित बाहुबलि ( भगवान आदीश्वर के पुत्र भरत के छोटे- भाई 
कितनेक समय ( एक वर्ष )'तक आतापन योग ( खडे धोकर तपस्या.करना ) 
से खडे रददे, अर्थात ऐसी घोर तपस्या करते हुए भी “उन्हें केवलश्ञान की 
प्राप्ति नहीं हुई । 
भावरहिएण सउरिस भ्णाइकालं श्रणंतसंसारे,॥7 हु 
गहिउज्मियाईं बहुसो वाहिरनिग्गंधरूवाई ॥श्शी.. ४ 
हे सत्‌ पुरुष आत्म स्वरूप की भात्रना रदित तुमने इस अनव संसार 
में श्रनादि काल से अनेक प्रहार के बाह्य निप्र न्‍्य रूप (घन, धान्य, वस्त्र 
आदि बाह्य परिप्रद्दों का त्याग ) प्रदण करके छोड़ दिये। 
भावविसुद्धि निमित्तं वाहिरगंथस्स कीौरए चाग्नो । 
वाहिरचाओो विहलो अव्भन्तरगंथजुत्तस्स ॥8 झा 
भा्रों की विशुद्धि के लिए वाह्म परिम्द का त्याग किया जाता है, 
जो अभ्यवर परिप्रद् सह्दित दे उसका याह्य परिम्रह का त्याग व्यर्थ है। 
भावविमुत्तो मुत्तो ण॒ य मुत्तो वंधवाइमित्तेण ॥ 
इय भाविऊण उज्मसु गंथं अव्मंतर्र घीर ॥श्था 
जो अम्य तर परिम्रह रूप ( राग, है प और मोह) भात्रों से मुक्त 


है वह्दी वास्तव में मुक्त हे केवल बांघव आदि को छोड़ने मात्र से कोई 
नहीं कद्दलाता ऐसा जानरुर दे घीर ! अभ्यंतर परिम्रद का स्याग कर। 


१०) भाव पा० ५६६. (११) माव परा० ४ेडे 
(१३) भाव पा० हे (१४) भाद प्रा० ४३ 


*. 5५ 


(१२) मात्र पा० ७ 


[ श्र ]). 

जघ तंडुलस्स कोण्डयसोधी सतुसस्स तीरदि णा कादु "। 

तह जीवस्स ण॒ सक्‍का लिस्सासोधी ससंगस्स ॥१श॥ 
जैसे ठुप सद्दित तंदुल ( चावल ) की कण शुद्धि नहीं की जा सकती 

इसी तरद्द परिम्ह सद्दित जीव को भाव शुद्धि कभी नहीं हो सकती । 

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धनिम्मल॑ चेव । 
लहु चउगइ चइऊरणं जइ इच्छह सासयं सुबखं ॥१६॥॥ 
यदि शीघ्र चार गृतियों को छोड़ कर शाश्वत ( नित्य) छुख चाइते 


हो तो भाव शुद्ध एव पूर्णतः निर्मेल आत्मा का अभ्यास करो। 
जो जीवो भावंतो जीवसहावं -सुभावसंजुत्तो । 
सो जरमरणविणासं कुणइ फुड्ड लहइ रणिव्वाणं ॥१७॥ 


नो जीव अपने चेवन्य स्वभाव की भावना फरता हुआ अपने स्वभाव 


में संयुक्त हो जाता है. वद्द जरामरण का विनाश कर निश्चय ही निर्वाण को 
प्राप्त दो जाता है । 


((३) मय» पा० १६१७... (१६) भाव पा6 ६०... (१७) मोव पा# ६१ 


अध्याय ४७ 


मन इन्द्रिय कषाय विजय 
[सिने एवं इख्धिय तथा कपाय (करोघादि) के अधीन होना आत्मा का 
सबसे बढ़ा भहित है | जो इन एर विजय पा लेता है वह चाहे शहस्थ हो तौर 
चाहे श्रमएं; वास्तव में महान है।इस अध्याय में इन तीनों पर विजय प्राप्त 
करने के लिए प्रेरणा देने बाली गायाओं का संचयन है [[ 


मणणरवइ सुहुभुंजइ अमरासुरखगरणारिदसंजुत्तं ॥ 
शिमिसेणेक्केण जय॑ तस्सत्यि शा पडिभडो कोइ ॥ शा 
मन रूपी राजा, सुर अछुर, विद्याधर और मनुष्यों के इंद्रों से संयुक्त 
इस सपूर्ण जगठ को एक निमेष ( आंखों की टिमकार ) मात्र में भोग लेता 
है.। इस संबंध में इसका कोई प्रतिद्नन्द्री नहीं हे । 
रण च॒ एदि विशिमस्सरिदुं मणहत्यी फभाणवारिबंधणीदो । 
बद्धो तह य॒ पयंडो विरायरज्जूहि घोीरेंहि॥२॥ 
जैसे वध्नशाला में बंघा हुआ हाथी घाहर नहीं निकल सकता 
वैसे दी बिराग रूपी रस्सियों से धीर पुरुषों के द्वारा वश में किया हुआ 
मन रूपी हस्ती चाहे वद्द कितना हरी प्रचएढ क्यों न हो थधाहर नहीं निकल 
सकता । 
जस्स य कदेशण जीवा संसारमणंतयं परिभमंति । 
भीमासुहगदिचहु्ल॑ दुक्खसहस्सारि। पाव॑ंता ॥३॥ 
मन ऐसा है कि जिसको चेष्ठा से ये संसारी जीव हजारों दुःखों को 
पाते हुए भयंकर एवं श्रशुम गतियों से मरपूर इस अनंठ संसार में 
परिभ्रमण करते रहते हैं । 
तत्तो दुक्ले पंथे पाडेदु' दुद्धथों जहा अस्यो ॥...“ 
बीलणमच्छोव्व मणो णिम्पेत्त, दुककरों घरिदं ॥४॥ 
(१) भाराइता० ५६ 


(२) मूत्ता० ८७६ (३) भाग० प्रा० १३७ 
(४) भग७ प्वा० १३६ 


पृ 


[ रह ॥) 

इसलिए जैसे दुष्कर अथवा दुःखज़नक मार्ग में गिरा देने पाले 

घोड़े को वश में करना झुश्किल है और जैसे वीलण नामक मत््य 
अत्यंत कोमल शरीर द्वोने के कारण ) को पकड़ना कठिन है बेसे ह्टी मन 

को बश में करना भी आसान नहीं है। 

मणणरवइए मरशे” मरंति सेणाईं इदियमयाईं। 

ताणं मेरणेण) पुणों. मरति(णिस्स्नेंस) केम्माई ॥५॥ 

तेसि मरणी मुक्खो मुक्खे पावेइ सास॒य॑ सुक्खं । , 

* इंदिय दिपयविमुकर्क तम्हा मणमभारणं कुणइ ॥॥॥ 

* मन रूपी राजा के मरने पर इंद्विय रूपी सेनाएं रवेय॑ ह्वी मर जाती 
दूँ । इनके मर जाने पर संपूर्ण कम ( मोदद एव राग हे प आदि ) मर जाते 
हूं तथा कर्मो के मरने पर मोक्त की आप्ति होती है और. तब , इद्रियाँ के 
ब्रिषयों से रंद्दित स्थायो सुख की उपलब्धि होती है इसलिए मन को मारी । 

जह जह विसएसुं रई पसमइ पुरिसस्स णाणमासिज्जु 
तह ॒ तह मणस्स पंसरो .भज्जद आलंबणारहिशो,,॥७॥ 
आत्म ज्ञान प्राप्त होने से ,मनुप्य की .विपयों। में रति जेसे २ शांत 
द्वोती न बैसे २ आलबन रहित होने के कारण मन का प्रसार ,तष्ठ दोता 
जाता है । हे 
जइ इच्छहिं कम्मखयं सुण्णं धारेहि णियुमणो भत्ति ॥ 
सुण्णोकर्याम्म ' चित्ते खुर अप्पा  पयसिद ॥८॥ 
यदि तुम कर्मों का क्षय करना चाइते हो तो तत्काल द्वी अपने मन को 
शुन्य घनाओ | चित्त को शल्य कर देने पर निश्चय ही आत्मा का प्रकाश 
प्रकट द्वो जञावा दे . 
मणामित्ते बावारे राट्दुप्पृष्णो य वे गुणो हुंति । -; 
खणट्ठे झ्रासवरोहों उप्पण्णे कम्मबंधों, ये ॥६॥ 
भन के व्यापार नष्ट होने ओर उत्पन्न होने पर दो, शुण- उत्पन्न 
होते दैं:-मन फे व्यापार मष्ठ होने पर कर्मों का आस्तव॒रुकता है भर 


उसके उत्पन्न ह्लोने पर कर्मों का वंध होता हे । पल 


(५) भ्राराधना० ६० (६) प्राराधता० ६१ (७) प्राथघना० , ६६ 


(६८) ग्रारापना* ७४ (६) ध्राराधना>० ७० 


श॒ट॒ठे मणवावारे विसएसू ण जंति इंदिया सब्वे ॥ 
छिण्णे तरुस्स भूले केत्तो पु पललवो' हुंति ॥१०॥ 
8: मन का व्यापार नप्ट हो जाने पर कोई भी इंद्रियाँ विपयों , में नहीं 
जातीं। बृंक्ञ का मूल काट देनें पर उस से पत्ते कैसे उत्पन्न दो सकते हैं. £ 
” रिल्लूरहमणवच्छी खंडह साहाउ,रायदोसा,जे । .: ;; 
अहलो ,करेह पच्छा भा सिंचह मोहसलिलेर ॥११॥ 
मन _ रूपी बृक्त. को निलभ (विस्तार रद्दित ) करदो,_ उसकी 


राग और द्वप रूप जो दो शाखाये हैँ उन्हें काट डालो, उसको फलद्वीन 
बनादो और इसके चाद उसे मोहरूपी जल से फंभी भंत सींचो । 


रणाणोवश्लोगरहिदेश रा संक्‍को चित्तशिग्गहों काउं। 
खाणं अंकुसभूद॑मत्तस्स - हु - चित्तहत्यिस्स १२७ 
ज्ञानोपयोग रहित मनुष्य केद्वारा. चित्त का निग्रद् नहीं किया जा 
सकता | बन्मत चित्तरुपी दाथी,के लिए ज्ञात अंकुश के ससान,है ३ 
विज्जो जहा पिसाय॑ सुट्ठुपउत्ता करेदि पुरिसवर्स । ट 
शाणं हिर्देयपिसायं सुट्ठु पउत्तं करेदि पुरिसवर्स ॥१३॥ 
जैसे अच्छी तरह प्रयुक्त बिद्या पिशाच को  मनुप्य के अधीन चना 
देती दे देसे ही अच्छी तरह प्रयुक्त छत भर्त रूपी पिशाचःको भनुप्य के 
बश में कर देता है।. *- आम 
आरण्णवो वि मत्तो हत्यी शिंयमिज्जदे वरत्ताएुं । 
जह तह शियमिज्जदि सो शांणेवरत्ताए मणहत्वी ४ 
5 जसे आरण्यक्‌ ( जगली ) उन्मत्त हाथी , वरंत्रा ( द्वाथी को घांधने की 
सांकल ) से बश में कर लिया जाता हे बसे मन रूपी हाथी ज्ञान रूपी घरत्रा 
से वश में कर लिया ज्ञाता है. । 
तह्या सो 'उड्डहणो मणमक्कड्नो जिणोवएसेण । 
रामेदव्वो णियदं तो सो दोस ण काहिदि से ॥३ श५ 
+'+० ६3 
(१२) भग० प्रा० ७६० 
(१४) भय» प्रा० ७६३ (१५) मग० प्रा७० ऊद५ 





(१०) प्लाराघना० ६६ (११) प्रारधना० ६८ 
(१३) भंग प्रा० ७६१ 


[ श४६ ॥ 


इसलिए इधर उघर उत्पथगासी मन रूपी सर्कद ( बंदर ) को जिलेन्द्र 
के उपदेश में सदा के लिए लगा देना चाहिए जिससे बद्द किसी भी दोप को 
उत्पन्न न करे। . ,, दा . + दे 
,, भावविरदो दु विरदो ण दव्वविरदस्स सुग्गई होई । 
-विसयवण रमणलोलो -घरियव्यों * तेण मणहत्यो ॥१६॥ 
ज्ञो भाव से विरत है वास्तव में वही विरत है । द्रव्य विरत / बाह्य 
ब्रिरक्त ) की सुगत्ि कभी नहीं होती । इसलिए विपय वन के रमण करते में 
लंपठ जो मन रूपी द्वायी है उसको चश में करना चाहिए । 
आणिहुदमणसा इंदियसप्पाणि शिर्गेण्हिदूं ण॒ तीरंति । 
विज्जञामंतोसघहीएऐेण व झआसोविसा सप्पा ॥१७॥ 
असथ्ृत मन चाहे मलुप्य के द्वारा इन्द्रिय सर्प बश में नहीं किये 
जा सकते जैसे विद्या, मत्र और ओऔपधि द्वीन मनुष्य के द्वारा आशीविप 
ज्ञाति के सांप। 
मणकरहो धावंतों शाणवरत्ताइ जेहिं ण हु बद्धों । 
ते पुरिसा संसारे हिंडंति दुहाइई भुंजता ॥१5॥ 
जिन भुर्ष्यों ने ज्ञान रूपी लगाम से मन रूपी ऊंट को नहीं बांधा 
दे मनुष्य दु:खों को भोगते हुए निश्चय से ही ससार में घुमते रहते हैँ । 
सिवखह मणावसियरणां सिक्‍्खोदृएण जेण मणुझारं। 
णासंति रायदोसे तेसि णासे समो परमो ॥१६॥ 
उवसमवंतों जीवो मणस्स सकक्‍केद्द निग्गहं काऊं । 
निग्गहिए मणपसरे, अप्पा परमप्पश्रों हवइ ॥रगा 
मन को थश में करना सीखो, क्योंकि उसके शिक्षित (वश) द्वोने से 
मनुष्य के रागद्वे प नप्ट द्वोजाते हैं. और राग हे प के नष्ट द्ोने से उसको 
परम शांति प्राप्त होती हे । उपशम को भ्राप्त जीव ही मन के निम्रद्द करने में 
ममये द्वोवा हे श्रोर मन फे निम्रद द्ोजाने पर आत्मा परमात्मा ह्ोजाता है। 
रायद्ोसादीहिं य डहुलिज्जई ऐेव जस्स मणसलिलं | 
सो णियतच्च॑ पिच्छुडद ण॒ हु पिच्छुइ तस्स विवरीशो ॥२१७ 
(१६) मूदा० ६६५ (१७) भा# प्रा० १८३५८ (१८) पराराघना० ६२ 
(१६) प्रारापता० ६४. (२०) प्राराघता० ६५ (२१) दत्व० ४० 


[ ४७ ] 


जिसका मन रूपी जले राग हेपादि विकारों से कभी छुब्ध नहीं 
होता वही निज वत्त्य.को देखता है । इससे विपरीत प्रवृत्ति बाला आत्मा 
कभी आत्म तत्त्व को नहीं देख सकता । 
सरसलिले धिरभूए दीसइ रिपरू सिवडियंपि जह रबणां। 
मणसलिले थिरभूए दोसइ अ्रप्पा तहा विमलेशश्शा 
तालाव का जल स्थिर होजाने पर उसके जल में गिरा हुआ भी रत्न 
जैसे दीखने लगता है. वैसे द्वी मन रूपी जल के स्थिर एवं निर्मेत्ष होजाने 
पर उसमें आत्मा दीखने लगवा है । है 
उच्वसिए भणगेहे णट्ठे शीसेसकरणवाबारे । ,, 
विप्फुरिण ससहावे अप्पा परमप्पओ्ओ हवई ॥श३॥ 
मन रूपी घर के उजड़ जाने एवं संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार नष्ट 


हीजाने ओर अपने आत्म स्वभाव के प्रकट हो जाने पर; आत्मा परमात्मा 
दोजाता है । 


एंदे इंदियतुरया पयदीदोसेण चोइया संता । 
उम्मग्गं णेंति रहूँ करेह मणपर्गहं॑ बलिये ॥२४॥ 


ये इन्द्रिय रूपी घोड़े प्रकृति दोप अर्थात्‌ रागद्वे प से प्रेरिव होकर 
रथ को उन्‍्माग में लेजाते हैं; इसलिए मन रूपी लगाम को मजबूत करो । 


सुमरणपुंखा चितावेगा विसयविसलित्तरइघारा । 
मणधणुमुकका इंदियकंडाविधंति पुरिसमयं ॥२५॥ 
जिनके स्मरण रूपी पंख लगे हूँ, जिनकी रतिधारा विषय रूपी विष 
से लिप्त है और जो मन रूपी धनुप के द्वारा छोड़े गये दूँ ऐसे इंद्रिय रूपी 
बाण मनुष्य रूपी म्ग को चींध डालते हैं । 
इंदियदृद्ंतस्सा णिग्धिप्पंति दमणाणखलिणेहि । 
उप्पहगामी शिग्धिप्पंति हु खलिणेहिं जह तुरया ॥२६॥ 
इन्द्रिय रुपी जो दुर्दान्व ( कठिनवा से बश में आने योग्य ) घोड़े हूँ 
उनका दमन हत्त्त छान रूपी खगाम से क्रिया आता दे जैसे उत्पयगामी 
लगाम से घश में किये जाते हैं । 
(२१) दत्व० ४१ (२३) प्रारधना० ८५ 
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विसयाडवीए उम्मग्गविहरिदा सुचिरमिदियस्सेहिं । 
जिखदिट्ठणिब्युदिप्ह घण्णा झ्रोदरिय गच्छ॑ति ॥२७॥ 
ब्रिषय रूपी जंगल में इद्रियरूपी घोड़ों के द्वाएं बहुत समय तक 
कुमार्ग में भ्रमाये गये वे पुरुष धन्य हैं. जो इन घोड़ों'से उप्र कर निनेन्‍्द्र 
के द्वारा निर्दिष्ट निर्वाण के मांगे की ओर गमन करते हैं.। 
श्रप्पाणं जे रिंदइ गुणवंताणं करेदि बहुमाणं | 
मणइंदियाण विजई स सरूवपरायणो होदि ॥२८॥ 
जो अपनी निंदा और गुणवानों का बहुत सन्‍्मान करता है. तथा जो 
मन और इन्द्रियों को जीतता है वही अपने स्वरूप में तत्पर होता हे. | 
ह क्रोध 
५ भिउडीतिवलियवयणो उग्गदरिच्चलसुरत्तलुकखकखो । 
कोवैण रकखसो वा शराण भीमों रो भवदि ॥२७॥ 
क्रोध से मनुष्य की भोहें चढ़ जाती हैँ, माये पर त्रिब॒ली (तीन 
लकीर होजाना ) पड़े जाती हैँ, आँखें निश्वल, अत्यन्त रक्त और रूखो हो 
जाती हैं और वह राक्षस की तरह मनुष्यों में भयंकर मनुष्य बन जाता द्वे। 
णासेदुण कसार्य अग्गी णासदि सय॑ जघा पच्छा । 
णासेदूरा तथ णरं सिरासवों णस्सदे कोघों ॥३०॥ 
जलाने योग्य चीजों को जला कर जैसे अरगिनि स्वयं द्वी नष्द हो 
जाती है वैसे दी क्रोध मनुष्य को नष्द कर (कर कोई उसका आवार न 
रहने से) स्रय द्वी नष्ट द्वो जाता है । हु 
कोधो सत्तुगुणकरो णीयारुं अप्पणो य मण्णुकरो । 
परिभवकरो सवासे रोसो णासेदि रशरमव्स ॥३१॥ 
क्रोध शत, का काम फरने वाला अथवा बह्द शरत्र, को फायदा 
पहुँचाने वाला होता है. और अपने बांधवों तथा अपने लिए बह शोक का 
कारण है एवं जिस मनुष्य या जीब में वद्द रहतो है उसी के पराभव का देव 
होता दै । क्रोध अपने अधीन मनुष्य का नाश कर डालता दे। 
(२७) भग० प्रा० १८६१ (२८) रातिकै० ११२ (२६) भग धान है१६१ 
(३०) भा प्रा० १२६४ (३१) म्र० भा० १३६४ 
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ण गुणे पेच्छदि अ्रववददि गुणे जंपदि अ्रजंपिदव्बं च । 
रोसेण रुदृहिदयो शारगसीलो खरो होदि ॥३२॥ 
क्रोध आने पर ममुष्य मिस पर क्रोध करता है उसके गुणों की ओर 
ध्यान नहीं देता, वह उसके गुणों की निंदा करने लगता है. भीर जो कइने 
लायक नहीं है बह भी कह डालता है । क्रोव से मनुष्य का हृदय रोद्र बन 
जाता है । बह मनुष्य होने पर भी नारकी जैसा हो जादा है। 
जध करिसयस्स घण्णं वरिसेण समज्जिदं खल॑ पत्त । 
डहदि फुलिगो दित्तो तथ कोहग्गी समणसारं॥३३॥। 
जैसे खलियान में इकट्ठे किये गये क्रिसान के वर्षभर फे सारे अनाज 
को एक 'अग्ति का कण जल्ला देता है. वैसे ही कोघ रूपी आग श्रमणसार 
अथात्‌ तप रूपी पुण्य को जला देती है. । 
जघ उग्गविसो उग्गो वब्भतणंकुरहदो पकृप्पंतो । 
अचिरेण होदि श्रविसो तथ होदि जदी वि ण्िस्सारो ॥३४॥ 
जैसे उप्र बिप वाला कोई सांप डाम के तूण से आहत होकर क्रोध 
करता हुआ उसे डसता है. और उस पर विप उडेल कर निर्विप वो जाता है 
ब्रैसे ही यति ( साधक ) भी दूसरे पर क्रोध करता हुआ निःसार दो जाता है 
श्र्थात्‌ अपने गुणों फो नष्ट कर देता है । 
सुटूठु वि पियो मुहुत्तेर होदि वेसो जणस्स कोघेरा । 
पधिदो वि जसो रास्सदि कुदस्स अकज्जकरणेण ॥३५॥ 
क्रोध से मनुष्य का अत्यन्त प्यारा प्रेमी भी भुद्ते भर में शत्रु हो 
जाता है। क्रोधी मनुष्य का जगत प्रसिद्ध यश भी क्रोध के कारण किये गये 
अपने श्रकाणे से नष्ट द्वो जाता है । 
मान 
माणी विस्सो सब्वस्स होदि कलहभयवेरदुकखारि। >“ 
पावदि मारी शियदं इहपरलोए य अवमाणं ॥३ छा 
अभिमानी से सव कोई हं ५ करने लगते हैँ । मानी मनुप्य इस लोक 
का ४ में कलइ, भय, पैर, दुःख और अपमान को अवश्य ही प्राप्त 
होता है। 


(३२) भग० भा० १३६६ (३३) भय० धा० १३६७ (३४) भय» श्रा० १३६८ 
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सयण्स्‍्स जणस्स पिश्लो णारो अमाणी सदा हवदि लोए 
णाणं जसं च, अत्यं लभदि सकज्ज च सहेदि ॥३७॥ 
निरभिमानी मनुष्य ससार में स्रजन और जन (सामान्य लोग) 
सभी को सदा प्रिय बना रहता है और उसे ज्ञान, यश तथा धन की प्राप्ति 
दोती है और बद्दी अपने काये को सिद्ध कर सकत! है । 
राय परिहायदि कोई अत्ये मउगत्तरो पउत्तम्मि । 
इह य'परत्त य लब्भदि विशएण हु सबव्वकल्लाणं ॥३८५॥ 
भादेव धर्म के प्रयोग करने पर कभी कोई- नुकसान नहीं होता! 


बिनय ( अभिमान का अभाव ) से निश्चित ही इस लोक और परलोक में 
मनुष्य संपूर्ण कल्याण को प्राप्त होता है। ' 


साया 
«  पावइ दोसं मायाए महल्लं, लहुसगावराधेवि । 
सच्चाण सहस्साण वि माया एक्का वि णासेदि ॥३६९॥ 
अपना छोटा सा अपराध होने पर भी माया से मनुष्य मद्दान दोप 
को प्राप्त होता है। अकेली माया ही हजारों सत्यों का नाश कर देती है. । 
कोहो माणो लोहो य जत्य माया वि तत्य संण्णिहिदा । 
कोहमदलोहदोसा सव्बे मायाएं ते होंतिवाएेणा 
जहाँ माया द्ोती है वहाँ क्रोष, मान और लोभ भी “स्वर्य ही 


आजाते हैं। मायायी मनुष्य में क्रोष, मद और लोभ से उत्पन्न ट्वोने वाले 
सभी दोप भीजूद रहते हूँ । 


लोभ 
लोभेणासाधघत्तो पावइ दोसे बहुं क्रुणदि पावं । 
णीए अ्रप्पाणं वा लोभेण णरो ण विगणेदि ॥४7॥ 


लोभ से प्रस्त द्ोकर मनुष्य अनेक दोपों को प्राप्त द्वोता है अर पाप 
करता है । लोभाधीन मनुष्य न अपने कुडम्ब की परपाद करता है कर न 
अपनी । 
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लोभो तसे वि जादो जरेदि पावमिदरत्थ कि वच्च॑ | 
लगिदमउडादिसं गस्स वि हु, ण पावं अलोहस्स ॥दरा 
दुण के पिपय में उतन्न हुआ भी लोभ पाप को उत्पन्न करता है अन्य 
विषय की तो वात ही क्या है ? जिसने मुकुट पहन रक्खा दे पर मुकुट में 
जिसकी आसक्ति नहीं है उम मसुष्य को निश्चय कर पाप का बंध नहीं दोता। 
तेलोक्केणु वि चित्तस्स शिव्ुदी णत्यि लोभघत्यस्स | 
संतुद्दों हु श्रलोभो लभदि दरिद्वो वि डिव्वाणं ॥४३॥ 
लोभ प्रस्‍्ठ मनुष्य के चित्त की शुद्धि तीन लोक के भाप्त होने पर भी 
नहीं होती । किन्तु लोम रहित संतोपी मलुष्य दरिद्र होने पर भी निर्वाण 
तथा शांति को भाप्त हो सकता है । 
होदि कसाउम्मत्तो। उम्पत्तो. तथ झा पित्तउम्पत्तो ५ 
रण कुणदि पित्तुम्मततो पावं इदरो जधुम्मत्तो ॥४४ी 


कपाय से उन्मत्त मनुष्य ही वास्तव में उन्मत है । पिच से उन्मत्त 
मनुष्य उस प्रकार उन्मच नहीं दोता; क्‍योंकि बह उस प्रकार का पाप नहीं 
करता जिस प्रकार कपायों से उन्मत्त भनुष्य । 


इंदियकसायचोरा सुभावणासंकलाहि वज्मंति । 
ता ते ण विकुब्वंति चोरा जह संकलाबडा ॥४५॥ 


यदि कपाय रूपो चोर अच्छी भावना रूप सांकलों से बांध दिये जायें 
तो दे सांकल से बंघे चोरों की तरद्द विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। 


रिच्च॑ पि ध्रमज्मत्ये तिकालविसयाणुसरणपरिहत्ये । 
संजमरज्जूहि ऊुदी वंधंति कसायमककड॒ए ॥४९६॥ 


_इमेशा चचल रहने वाले भीर तीनों द्वी कालों में बिपयों के अनुसरण 
अं फक, ऐसे कपाय रूपी बंदररों फो यति लोग संयम रूपी रत्सियों से 
चांघ । 


रूसइ लूसइ रिच्च॑ इंदियविसयेह संगओ मूढो ॥ 
सकसाओो अधष्णाणी णाणी एदो दु विवरीदों ॥४णा 
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इन्द्रियों के विपयों में आसक्क मूढ़ (मोह मस्त) फपाय (राग हे प) 
सद्दित भर अ्ज्ञानी आत्मा सदा द्वी हे प एवं राग फरता रहता है; किंतु 
ज्ञानी आत्मा कभी ऐसा नददीं करता | 

रस्सदि सगंपि बहुग॑ पि णाणमिदियकसायसम्मिस्स । 
विससम्मिसिददुद्धर सस्सदि जघ सवकराकढ़िदं ॥४८॥ 
इन्द्रिय भर कपाय से मिश्रित बहुत प्रकार का ज्ञान भी उसी तरह नप्द 
दो जाता है जैसे चीनी सद्दित विप मिश्रित दूध । 
इंदियकसायदुद्तस्सा पा्डेति दोसविसमेसु । 
दुःखावहेसु _ पुरिसि पसढिलरसिव्वेदखलिया हु ॥४६॥ 

इन्द्रिय और कपाय रूपी दुर्दान्त घोड़े, जिनकी पैराग्य रूपी लगाम 
ढीली करदी गई है, मनुर्यों को दुःख देने वाले दोप रूपी ऊंचे नीचे स्थानों 
पर निश्चय से दी गिरा देते हैँ । ह 

इंदियकसायदुद्दंतस्सा णिव्वेदखलिणिदा संता । 
ज्माणकसाए भीदा रा दोसविसमेसु पार्डेति ॥५०॥ 
इन्द्रिय और कपाय रूपी दुर्दान्त धोड़े जब बैराग्य रूपी लगाम से 
वश में किये जाकर ध्यान रूपी कोड़े से डराये जाते दूँ तब्र वे दोषों से 
बिपभ्ष शर्थात उचे नीये स्थानों पर ममुष्य को नहीं गिराते । 
इंदियकसायपण्णगदट्टा बहुवेदणुद्दिदा पुरिसा । 
पब्भट्रकाणसुबता संजमजीव॑ पविजहँति ॥५१॥ 
इन्द्रिय और कपाय रूपी सांपों से ढसे गये "जो तीम्र बेदना से 
पीढ़ित हैं. और इसीलिए जो ध्यान रूपी आनन्द से भ्रष्ट हो गये हैं ऐसे 
मनुष्य अपने संयम रूपी जीब का परित्याग फर देते हैँ. । 
जह इधणेहिं भग्गी वहुइ विज्काइ इंघणेहि विणा | 
गयेहिं तह कसाग्नो वल्डइ विज्कमाइ तेहि विणा ॥५२॥ 
जैसे आग इधनों से यदती दे कोर इंधनों फे पिना घुक जाती है इसी 
प्रफार फपाय परिम्रद्द से थढ़ जाती हैं ओर परिमद् फे बिना घुझ जाती है । 
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जह पत्थरों पडंतो खोभेइ दहे पसण्णमवि पंक । 
खोभेइ पसंतंपि कसाय जीवस्स, तह गंथों आश्शा 


जैसे ताज्ञाव में गिरा हुआ पत्थर नीचे पड़े हुए कीचड़ को छुमित कर 
देता है इसी तरह ज्ञीव की प्रशांत कपाय को भी परिम्द्द छुमित कर 
देता है । 


उद्भडुहणा अदिचवला अणिग्गहिदकसायमक्कडा पावा । 
गंधफललोलहिदया णासंति हु संजमारामं ॥५४॥ 


संयम का नाश करने वाले और जिनका हृदय परिमह के फल के लिए 
घंचल है ऐसे असियत्रित कृप॒य रूपी वातर सयम रुपी बगीचे को लप्ट कर 


देते हैं । 
घिदिवम्मिएहि उवसमसरेहि साध्न॒हि णाणसत्येहिं । 
इंदियकसायसत्तू, सक्‍का जुर्ततेह जेदूं जे ॥५५॥ 
धैये का कबच पहने हुए , उपशम रूपी वाझों और ज्ञाम रूपी शस्तरो 
चाले साधु इन्द्रिय और कपाय रूप शत्रु करों को जीतने में सम हैं. 
इंदियकसायवग्घो संजमणरघधादरो अ्रदिपसत्ता । 
वेरगगलोहदढपंजरेहि सक्‍का हु णियमेदु ॥५६॥ 
इन्द्रिय ओर कपाय रूपी व्याघ जो सयम रूपी मनुष्य फे ख़ानें में 
अत्यन्त आसक्क है बैराग्य रूपी लोद्दे के दृढ॒पीजरों से द्वी बांधे जा सकते हैं। 
इंदियकसायहत्यी वयवारिमदीणिदा उवायेरा । 
विणुयवरत्तावद्धा सबका झवसा वसे कादु ॥५णजा 
किसी के अघीन न होने बाले, प्रयत्नप्वेक श्रत रूपी बंधन भर्त में 
लाये गए इन्द्रिय और फपाय रूपी दागी विनय रूपी लगाम सेबांघे जाकर 
ही वश में किये जासकते हैं । 
इंदियकसायहत्यी बोलेदुं सौीलफलियमिच्छेता ॥ 
धीरेहि रुभिदव्वा घिदिजमलास्प्पहारेंहि ॥५छा 
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शील की आगल को उल्लंघन करने की इच्छा करने वाले इन्द्रिय और 
कपाय रूपी द्वाथी धीर पुरुषों के द्वारा घैये रूपी जमलार (आरा युगल) के 
प्रहारों से द्वी वश में किये जा सकते हे । 
इंदियकसायहत्यी दुस्सीलवर्ण जदा अहिलसेज्ज । 
णाणंकुसेण तइया सक्‍का अदसा वसं कादु ॥शक्था 
जब इन्द्रिय कपाय रूपी द्वाथी दुःशील रूप वन में प्रवेश करने की 
इच्छा करे: तब किसी के वश में नहीं श्राते | उस द्ाथी को ज्ञान रूपी अंकुश 
से द्वी वश में किया जा सकता है! 
विसयवण मणलोला बाला इंदियकरसायहत्यी ते । 
पसमे रामेदब्वा तो ते दोसं ण काहिंति ॥६०॥। 
बिपय रूपी जगल में रमण करने के लिए चंचत्ञ इंद्रिय और ,कपाय 
रुपी द्वाथी आत्म देशान्तर रूप स्वाभाविक झा द्वोने पर द्वी शांति को प्राप्त 
किये ज्ञाने चाद्विए तभी वे किसी दोप को उत्पन्न नहीं करेंगे । 
ये धीरवीरपुरिसा खंमदमखग्गेण विप्फुरंतेण । 
दुज्जयपत्रलवलुद्धरकसायभडरशिज्जिया जेहि. ॥६१॥ 
ये ही पुरुष घीर ओर घीर हैं जिन्होंने चमकत॑ हुए क्षमा और 
लितेन्द्रितता रूपी खड्ग से दुर्जय, प्रचल ओर ठहृण्ड फपाय रूपी योद्धा 
जीत लिये हैं. । 
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"अध्याय ८ 
श्रावक 


[ इस श्रावक' नामक अध्याय में श्रावकों के न करने योग्य और करने 
योग्य कार्यों का वर्णन है । 'आवक' का अर्थ हे धर्म को सुनने वाला श्र्थात 
धर्म को सुनकर उसे जीवन में उत्तारने वाला। श्रावक अपूर्य साधक होता है। 
वह अपनी परिस्थितियों के कारए भ्रमण की तरह पूर्ण साधक नहीं हो सकता; 
इसलिए वह जीवन की बुराइयों ( पाणें 2 को विकल रूप से ही छोड सकता 
है; सकल रूप से नहीं। इस अध्याय की मुल्यशन गाथाए हमारे जीवन 
निर्माण के लिए अवश्य ही सहायक होंगी ) 

श्रावक के छोड़ने योग्य सात व्यसन 
जूय्य॑ मर्ज्ज मंसं वेसा पारद्धि-चोर-परयारं । 
दुग्गइगमणुस्सेदारिण हेडमूदारिण पावारि 0१७ 
जुआ, शराब, मांस, वेश्यासेबन, शिकार खेलना, चोरी फरना और 
परस्त्री सेवन ये सब पाप दुर्गंति गमन के द्वेतु स्त्ररूप हैँ इसलिए ये सात 
ड्यसन ( पार ) श्रावकों के लिए छोड़ देने योग्य हैं । 


जूझ 
रण गशेइ इट्ठमित्तं ण गुरु ण य मायरं पियर्र वा। 
जूबंधो ब॒ुज्जाई कुणाइई अ्रकज्जाइई बहुयाईं ॥श॥ 


जूञा खेलने से अंधा हुआ मनुष्य न इष्ट परिन्न को गिनता है, न 
गुरु को ओर न भाता पिता को तथा अनेक पापात्मक कार्यों को करता है। 


सजणो य परजरणो वा देसे सब्वत्य होइ णिल्नज्ों 
माया वि श दिस्सासं वच्चइ जूयं रमंतस्स ॥३॥ 


जूआ सेलने वाला आदमी स्वेजन में, परजन में, अपने देश में और 


सभी जगह निलेज् दो जाता है। जूझ में आसक मनुष्य का विश्वास माता 
मी नहीं करती। 
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५“ ण॒य भूंजइ आहार शिद्दं ण॒ लहेइ रत्ति-दिण्णं त्ति । 
कत्य वि ण्‌ कुरेइ रइं अत्यइ चिताउरो णिच्च ॥था 
जूबा में आसक्त मनुष्य खाने की परवाह नहीं करता, रात और दिन 
नींद नहीं लेता) किसी भी कास में उसका मन नहीं लगता और वह 
हमेशा चितातुरं रहता है । 
५ ग्रलियं करेइ सवहं, जंपइ मोसं भणोई अइदुट्ठु । 
पासम्मि वहिणि-सायं सिसु पि हणेइ कोहंधो ॥५॥ 
जूझ खेलने वाला आदमी झूठी सीगन्द खाता ढै, भूठ बोलता है, 
अत्यंत दुष्टता युक्त वातें कहता है. । पास में खड़ी मा बहिन और बच्चे को 
भी क्रोधांध होकर मारने लगता है । 
अवसेहि ण॒रो रहिश्रो शा मुणइ सेसिंद्हह वेए्‌इ । 
जूपंधो सा य केश वि जाएणइ संपुण्णकरणो वि ॥६॥ 


आंखों से रह्दित मतुष्य यद्यपि देखता नहीं दे, किन्तु अवशिष्ट 
इन्द्रियों से जानता है, परन्तु जूआ से अंधा आदमी संपूर्ण इन्द्रियों सद्दित 
होने पर भी किसी इन्द्रिय फे द्वारा कुछ नहीं जानता। 


शराब 
मज्जेण शरो अ्वसो कुणेइ कम्मारि खिदणिज्ञाइं । 
इहलोए परलोए अखुहवइ श्रणंतयं दुक्खं ॥७॥ 
शराब के अधीन द्वोकर मनुष्य अत्यंत निन्दुनीय काम करता दै । वह 
इस जोक और परलोक में भी अनत दुःखों को प्राप्त द्वोता है । 
जं किचि तस्स दव्वं श्रजाणमाणस्स हिप्पइ परेहि । 
लहिऊरण किंचि सण्णं इदो तदों घावइ खलंतो ॥८॥ 


चेसुघ पड़े हुए शराबी के पास जो कुछ द्रत्य होता है उसे दूसरे लोग 
छीन कर लेजाते हैं और जत्र उसे होश आता है तव उसकी प्राप्ति के लिए 
इधर उधर दौइता फिरता है । 
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भांस 
मंसासणेण बड्डद दप्पो दप्पेण मज्जमहिलसइ । 
जूयं पि रमइ तो त॑ पि वणग्णिए पाउणइ दोसे शा 
मांस के खाने से दपे ( एक प्रवार का उन्माद) बढ़वा द्वे उससे 
यह शराब पीना चाहता है और तब बद जूझ खेलने में आसक् द्वो जाता हैं; 
इस प्रकार उधर वर्णन किये हुए सभी दोपों में मनुष्य फंस जाता है। 
बेब्या 
रं णाऊण शारं सब्वस्सं हरइ वंचणसए्एहि । 
काऊण मुयदइ पच्छा पुरिस चम्मट्ठिपरिसेस ॥१०ा 
चेश्या समुष्य फो अपने में प्रमासक्त जानऋर सैकड़ों चंचनाओं के 
द्वारा उसका सर्वस्तर दरण कर लेवी दे ओर उसे अस्थि चर्मावशेप ( फेवल 
जब के शरीर में हड्डी और चमड़ा रह जाता हे) बनाकर छोड़ 
देती है । 
पभणई पुरश्नो एयस्स सामी मोत्तूण खत्ति मे अण्णो । 
उच्चइ अ्रण्णस्स पुणो करेइ चाडूरि वहुयाणि ॥११॥ 
वह एक पुरुष के सामने कद्दती है, “स्वामी ! तुम्हें छोड़ कर दूसरा 
कोई भी मेरा नहीं है” । इसी प्रकार दूसरे के सामने कद्दती है. और इस 
तरह बह अनेक चापलूसी फी बादें करती रद्दवी दे । 
शिकार 
शिक्च॑ पलायमाणी तिणाचारी तह णिरवराहो वि॥ ०८ 
कह शिग्धणो हरिज्जइ आरण्णणिवासिणों वि मए ॥१२॥ 
दयाद्वीन मनुष्य, डर के कारण इमेशा दीड़ते रहने बाले, केवल ठण 
भक्षण जे बाले, मिरपराध एवं जंगल में रइने वाले झंग फ्री केसे 
मारता इ ६ 
चोरी 


परदव्वहरणसीलो इह-परलोए भ्रसायबहुलाओ । 
पाठणाइ जायणान्ो ण कयावि सुहं पलोएंड ॥१३॥ 
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दूसरे के द्रव्य का हरण करना ही जिसका स्वभाव बन गया ऐसा 
चोर इस लोक और परलोक में असाता ( दुःखों ) से भरी हुई यातनाक्रों . 
( तीत्र वेदनाओं ) को श्राप्त होता है और उसको कभी भी सुख दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 

हरिऊण परस्स धर्यं चोरो परिवेवमाणसब्धंगो । 
- चइऊण खसखिययगेह धावइ उप्पहेण संतत्तो ॥१४॥ 

चोर दूसरे का धन दरण कर कांपने लगता हैं और अपने घर को 
छोड़ कर संतप्त द्वोता हुआ उन्मागे से भागता फिरता है। 

कि केण वि दिट्ठो हूं णा वेत्ति हियएण घगधगंतेण । 

ल्हुकश पलाइ पखलइ रिह्ं ण॒ लहेइ भयविद्ठों ॥१५॥ 

क्या मुमे किसी ने देख लिया है? नहीं, नहीं देखा है। इम 
विचार से धक्‌ धक्‌ करते हुए हृदय से भ्रयाविष्ट होकर कभी वह लुकता 
छिपता है, कभी फिसल कर गिरता है. और नींद नहीं लेवा। 

परस्त्री सेवन 

दटूदुण परकलत्त शिब्युद्धी जो करेइ अहिलासं । 

ण य कि पि तत्यथ पावइ पाव॑ एमेव अज्जेइ ॥१६॥ 

दूसरे की स्त्री को देख कर जो निबुद्धि उसकी श्रमिलापा करवा है 


उसे कुछ भी प्राप्त नहीं द्ोता, इस प्रकार वद्द केत्रल पाप का द्वी अर्जेन 
करता हे । 


ण॑य कत्थ वि कुणइ रइं मिट्ठं पि य भोगणं ण भुजेइ । 
णिदूँ पि अलहमाणो श्रच्छथ विरहेण संतत्तो ॥१७॥ 
परस्त्री की इच्छा करने पाले मनुष्य को फोई भी चीज अच्छी नहीं 
लगवी । वह मधुर भोजन भी नहीं करता, नीद भी उसे नहीं आती भीर 
वह्द फेवल विरद्द से संतप्ठ रहता है । 
अ्रह्‌ भुजइ परमहिल अणिच्छमाणं बलाघरेऊणं ! 
कि तत्थ हवइ सुबख पच्चेन्निउ पावए दुक्खं ॥१५॥ 


(१४) बसु० क्रा० १०२ (५) वसु० था० १०३ (१६) बसु० श्रा० ११२ 
(१७) वु० श्रा० ११५ (१८) वसु० था० ११८ 


(६ ६8६ ] 


अपने छो नहीं चाइमे वाली अन्य महिला को अ्रगर वह जबरदस्ती 
प्रकड़ कर उसका भोग करवा है दो उससे कया खुख मिलवा है ? कुछ भी 
नहीं । उसके फल स्वरूप केवल दुःख ही प्राप्त दोता है । 
श्रावक के घारण करने योग्य बारह ब्रत 
पंचेव श्रणुव्वयाईं गरुणव्वयाईं च हुंति त्तिन्मेव । 
सिकखावयाईइं चउरो सावगरधसम्मो दवालसहा ॥१९॥॥ 
पांच अरुच्रत, तीन गुण ब्त, ओर चार शिक्षाप्नत; यद्द बारद्द प्रकार 
का ध्रावक घम्म है । 
अणुव्रत 
पाणाइवायविरई सच्चमदत्तस्स वज्जणं चेव । 
शूलयडवंभचेर॑ इच्छाए.. गंथपरिमाणं ॥२०॥ 
प्रा्णों की हिंसा से स्थूल विरक्ति (अदिसा), स्वूल सत्य,स्थूल अचौये 
स्थृल ब्रक्षचर्यं, ओर परिग्रद्द का परिमाण ये पांच आबक ([ गृदस्थ ) के 
अगुप्रत हैं. 
[ श्रावक हिंसादि पांच पापों को पूरे रूप से नहीं छोड़ सकता । बह 
अधिक से अधिक उनके जितने अशों को छोड सकता है वे ही उनके स्थूल- 


रूप कहलाते हैं. ] 
भ्रहिसाणुब्रत 

जो वावरइ सदझओ्नो अप्पाणसमं परं पि मण्णंतो । 

निदण॒गरहणजुत्तो. परिहरमाणो महारंभे ॥२१॥ 

त्तस-धादं जो णु॒ करदि मण-वय-काएहि रोव कारयदि । 

कुव्वंतं पि ण इच्छदि पढम-वर्य जायदे तस्स तश्शा 

लो श्रावक दूसरों को भी अपने ही समान सममता हुआ कोई भी 

काम द्यापूरवेक करता है भोर अपनी निन्‍्दा तथा गह्ाँ करता हुआ पाप के 
फारण महा आरभों को नहीं करता तथा जो सन, बचन अ्रीर काय से प्रस 
जीजों का धात न स्वयं करता है, न दूसरों से करादा है और न दूसरों के 
द्िंसा के कार्मों की अनुमोदना करता हैं उस ज्ञावक्र के प्रथम अहिंसा 
अशुभ्त होता है । 


(१६) था० प्र ६ (२०) बनु० श्रा० २०५ (२१) का्तिके० ३३१ 
(२२) काहिक्षे० ३३२ 


[ ७४० ] 


है; 
जंगल फुकवाना, तालाब सुखाना, जंगल काटना आदि मह्दादिसा फे 
फारये मद्दारभ कदलाते हैं ।] 


- सत्याणुव्रत 
2” श्रलियं ण जंपणीयं पारि।वहकरं तु सच्चवमरणं पि । 
रायेणा य दोसेणा ये ऐेयं विदियं बय॑ शूल ॥२३॥ 


हिसावसणं ण॒ वयदि कक्‍्कसवयरणां पि जो णा भासेदि | 
णिहुरवयणं पि तहा णा भासदे ग्रुज्मवयणं पि ॥२४॥ 


हिंदमिदवयरां भासदि संतोसकर॑ तु सब्वजीवाणं । 
धम्मपयासणवयरां श्र॒णुव्वई हवदि सो विदिशो ॥२५॥ 


राग अथवा द प से कूठ नदी बोलना चाहिए, प्राणियों का घध फरने 
वाला सत्य बचन भी नहीं बोलना चाहि५; यद्दी दूसरा सत्यागुअत 
फहलाता है । 
जो हििसा कारक यबन नहीं बोलता, जो कर्फश वचन नहीं योलवा, जो 
निप्ठुर पचन भी नहीं बोलता भौर जो ग़ुध बचन नहीं बोलता उसके 
सत्याणुनत द्वोता है । 
सत्यामुब्रती मजुष्य ट्विवफारी भीर प्रिय धचन बोलता है जो सब 
जीबों के लिए संतोप के कारण भीर धर्म फो प्रकट करने यात्ति देँ ऐसे यचन 
बोलता है । हु 
[दू मूस्से है, तू गधा है, तू छुछ नहीं ज्ञानता-सममता इत्यादि 
फा्नों को श्रप्रिय लगने वाले बचन फ्केश बचन कहलाते दँ। उुम्हें मार 
डदालू गा, तुम्हारी नाक फाट लूगा आदि थाक्य निष्ठुर थचन यहलाते 
हैं। स्त्री पुरुषों फे गुछ्य कार्यों फो प्रकट करने याशे धाक्य गुह्य यचन 
कहलाते हैँ । ] 
अचोर्याणुद्रत 
पुर-याम-पट्टणाइसु पढिय॑ णट्ठं च शिहिय घीसरियं | 
परदव्वमगिष्हुंतत्स होड घुलवयं त़दिये ॥२हा 


(२३) पयु० थ्रा० २१० (२४) झातिति० ३३३ (२१) जातिके० ३३१४ 
(२६) बधु० बार २११ 
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, जो बहुमुल्लं च॒त्थुअरप्पमुल्लेण रोय गिह्ले दि । 
वीसरियं पि रा गिल्ुदि लाभे थूयेहि तूसेदिता२७॥ 


जो परदव्वं॑ श॒ हरइ मायालोहेश कोहमाणेण । 
दिढचित्तो सुद्धईई अणुव्वई सो हवे तिदिश्नो ॥२८॥ 
पुर, प्राम और पत्तन आदि में पड़े हुए, खोये हुए, रकक्‍्से हुए, भूले हुए, 


या रख कर भूले हुए दूसरे के द्रव्य को जो ग्रद्दण नहीं करता है. उसके 
तीसरा स्थूलतत अर्थात अचीये अखुब्रत होता है । 


जो बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य से नहीं लेता, जो किसी को भूली 
हुई चीज को भी प्रहण नहीं करता, जो थोड़े से लाभ से संतुष्ट दवो जाता है, 
जो दृढ़ चित्त एव छुद्धमति मनुष्य माया, लोभ, क्रोध और मान से पर द्रव्य 
वा दरण नहीं करता उसके तीसरा अणुब्नत ( अचीर्याग॒त्रत ) होता है.। 


न्रह्मचर्याणुद्रत 

जो मण्णदि परमहिलं जणुणीवहणीसुभ्राइसारित्थं । भ्ट 

मणवयरी कायेरा वि घंभवई सो हवे शूछों ॥२७॥ 

पब्वेसु इत्यिसेवा श्रणंगकीडा सया विवज्जंतो । र्ज् 

शूलयड वंभयारी जिशेहि भण्िश्रो पवयणुम्मि ॥३०॥ 

जो मन यचन श्रौर कायसे परस्त्री को माता, वष्टिन ओर झुता के 
समान सममता है उसके स्थूल ब्रह्मचर्य होता है । 

अष्टमी, चतुर्देशी, दशलक्षण (पयूं पण) ओर अप्टान्दिका आदि पववों 
में रत्री सेवन एवं अनंग क्रीडा (काम सेवन के अंगों से भिन्न श्रगों के द्वारा 
काम फ्रीड़ा करना) का सदा परित्याग करता हुआ मनुष्य $बचनमें जिनेन्द्र 
भगवान के द्वारा स्थूल ब्रद्मचारी कट्दा गया है। 

परिग्रहपरिमाणाणुव्रत 

जे परिमाणं कोरइ धरण-धण्ण-हिरण्ण-कंचणाईरं । 

त॑ जाश पंचमद्य णिहिद्ुमुवासयज्भयो ॥३१॥ 
(२७) काविके० ३३५ (२५) कातिके० ३३६ 


(२६) काविके० ३३८५ 
३०) बयु० थरा० २१९ (३१) बहु० श्रा० २१३ 
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धन घान्य, चांदी और सोने आदि पदार्थों का जो परिमाण किया 
जावा ड्ढै वह उपासकाध्ययन ( श्रावक घम का प्रतिप्रादन करने बाला शात्त्र ठरं 
में पांचवां अगुन्नतं कहलाता है। 

जो लोहं णिहरणित्ता संतोसरसायरोण संतुद्ठो । 

शिहरणादि तिह्ला दुटूआ मण्णंतो विणस्सरं सब्ब॑ ॥३२॥ 

जो परिमाणं कुव्वदि घणाधाणसुवण्णखित्तमाईणं । 

उबश्मोग॑ जाणित्ता अणखुब्वयं पंचर्म तस्स ॥३३॥ 

जो जगत के प्रत्येक पदार्थ फो विनश्तर समझता हुआ लोभ का 


विनांश कर सतोप रूप रसायन से संतुष्द होता है ओर दुष्ट ठृष्णा का 
निम्रह करता है। 

जो धन (गाय, घोड़ा, मैंस आदि) घान्य (गेहूँ. जी आदि) सोना ओर 
क्षेत्र आदि क उपयोग (जितने से काम चल सफे) जानकर परिमाण कर 


लेता है वह पांचवें श्रमुत्रत ( परिग्रह परिमाणागुत्र॒त ) का घारण करने 
वाला है । 


गुणब्रत-दिगृव्रत ४ 
जहलोहणासराट्ट' संगपमाणं ह॒वेइ जीवस्स । 
सब्वं॑ दिसिसु पमाणं तह लोहं णासए खियमा ॥३४॥ 
ज॑ परिमाणं कीरदि दिसाण सब्वाण सुप्पसिद्धाणं । 
उवशोोगं जाणित्ता गुरणव्वयं जाण तं पढम॑ ॥३५॥ 
जैसे लोभ फे नाश के लिये जीव के परिसर का परिमाण होता है 
बैसे सब दिशाओं में जाने का परिमाण करना भी नियम से लोभ का नाश 


करता है । इसलिए उपयोग का खयाल कर सभी प्रसिद्ध दिशाश्रं में जाने 
का परिमाण करना पहला गुणपमत है। 


शनयंदण्डब्रतत 
अय-दंड-पासविक्कयकूड-तुलामाणकूरसत्तारं । 
ज॑ संगहो णा कीरइ त॑ जाण गरुराव्वयं॑ तदियं ॥३६॥ 


(३२) काविके० ३३६ (३३) काहिके० ३४० (३४) काविके० ३४१ 
(३४५) हातिक्षे० ३४२ (३६) वचु० श्रा० २१६ 


[ उई ) 
लोहे के शस्त्र, दुर्शा और जाल आदि के बेचने का त्याग करना, 
मूठी वराजू और झूठे नापने तौलने आदि के वादों का न रखना ओर 
कुत्ता बिल्‍ली आदि कर जीवों का संग्रह न करना तीसरा अनर्थदण्ड त्याग 
मामक गुणम्नत जानना चाहिये । 
भोगोपभोग परिमाण न्रत 
जाणित्ता संपत्ती भोयरातंवोलवत्युमाईणं ॥ 
जे परिमाणं कीरदि भोउवभोयं वयं तस्स ॥३७॥ 
अपनी सपत्ति अथवा अपनी सामथ्ये समझ कर जो भोजन तास्बूल 
ओर बरत्र आदि वस्तुओं का परिमाण किया जाता है बह उसका भोगोपभोग 
परिमाण व्रत कहलाता है । 
जो परिहरेइ संतं तस्स व्य॑ थुव्वदे सुरिदेहि। 
जो मणुलड्ुव भकखदि तस्स वयं अप्पसिद्धियरं ॥३८॥ 
जो मलुष्य प्राप्त वस्तुओं का त्याग करता है उसके ब्रत की सुरेन्द्र भो 


प्रशंसा करते हूं किन्तु जो मनुष्य अउने पास में अविद्यमान बस्तु का त्याग 
करता है वह मानों मन के लड्डू खाता है। इस श्रकार का त्याग उतना 
सार्थक तो नही है; फिर भी अल्पसिद्धि करने वाला वो है द्वी 
शिक्षात्रत-सामायिक 
सामाइयस्स करे खेत काल॑ च आसखणां विलओो । 
मणवयणकायसुद्धी णायव्वा हुंति सत्तेव३शा 
साम्मायिक के करने में क्षेत्र काल,आसन 'और विलय (अपने स्वरूप 
में की होना) तथा मन, बचन ओर काय की शुद्धि ये सात कारण जानने 
चाहिये । 


सामायिक के योग्य क्षेत्र 
जत्य ण कलयलसहं बहुजनसंघट्टां ण॑ जत्यत्यि । 
जत्य रण दंसादोया एस पसत्यथों हवे देसो ॥४०॥ 
जहां कल कल शब्द नहीं हो रद्या दो, धह्ठत लोगों का आना जाना न 


द्ोता दो, जद्दां डांस मच्छर आदि जीव जन्तु न हों वद्दी सामायिक के लिए 
अशस्त्त देश (स्थान) है । 


३७) वाठिके० ३४० ३८) कातिके० ३५१ (३६) कातिक्रे० ३४२ 
(४०) काठिके० ३५३ 


[ ७5४ ॥ 
सामायिक के योग्य काल 

पुव्वक्ल मज्भलू अवरहं तिहि वि णालियाछकक्‍को । 

सामाइयस्स  कालो सविणयणिस्सेसरिहिंटद्टो ॥४१॥ 

गणधरादिक देवों ने पू्वाकृर, मध्याह् ओर अपराह्न इन तीनों 
संध्याओं में छः छः घड़ी अथवा तीनों को मिलाऊर छः घड़ी सामायिक का 
काल बताया है । 

सामायिक के योग्य आसन, लय और नियोग की शुद्धता 

वंधित्तो पज्जंक अ्रहवा उड्डें ण॒ उब्मग्नो ठिच्चा । 

कालपमाणं किच्चा इंदियवावारवज्जिश्नों होठ ॥४२॥ 

जिणवयणेयग्गमणो संपुडकाओो य अंजलि किच्चा । 

ससझूवे संलीणो वंदणमभ्रत्य॒ वि चितित्तों ॥४३॥ 

किच्चा देसपमाणं सबव्ब॑ सावज्जवज्जिदों होझ । 

जो कुवदि सामइयं सो मुणिसरिसो हवे सावो ॥४४॥ 

पर्यकासन को बांध कर अथवा सीधा खड़ा हो कर, कालका प्रमाण 
करके, इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, जिनत्रचन में मत को एकाग्र करके, 
काय को संकोच कर, द्वाथों की अंजुलि करके, अपने स्परूप में अथवा बंदना 
पाठ के श्रथ में लीन हुआ, क्षेत्र का प्रमाण करके, समस्त साय्द्य (पापों में 
मन, धचनम ओर काय की प्रवृत्ति) योग से वर्जित होकर जो आबक 
सामायिक करता है बह मुनि के समान हे | 


प्रोषधोपवास 
शहाणविलेवणभूसणइत्थीसंसग्गगंघध्वदीवादि । 
जो परिहरेदि णाणी वेरग्गमरण भूसणं किच्चा ॥४५॥ 
दोसु वि पव्वेसु सया उववासं एयमत्तशिव्वियडी । 
जो कुणइ एवमाई तस्स वर्य पोसहं विदियं ॥४६॥ 
जो ज्ञानी आवक दोनों पत्रों (अष्टमी चतुदंशी) में स्नान, विलेपन, भूषण, 
स्त्री ससगे, गध धूप आदि का त्याग करता हे और वैराग्य रूप आभूषण से 


(४१) काविके० ३४४ (४२) कातिके० ३१५४. (४३) वाविके ३५६ 
(४४) कारविके० ३२५७ (४५) कार्तिके० इश८ (४६) कातिक्रे० ३५६ 


[ छशे 
भूपित होकर उपवास या एक बार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि 
करता है. उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षात्रव द्वोता हैँ! 
अतिथिसंविभाग 
तिविहे पत्तम्हि सया सद्धाइ-गुणेहि संजुदो णाणी । 
दाणं जो देदि सय॑ णव-दाण-विहोहि संजुत्तो ॥४७छा॥ 
सिकखावयं च तदियं तस्स हवे सव्वसोवखसिद्धियरं । 
दार्ण चउव्विहं पि य सब्बे दाणाण सारयरं ॥४८॥ 
श्रद्धादि गुणों से युक्क जो ज्ञानचान श्रावक सदा दीन प्रकार के पात्रों 
को दाम की नी विधियों पूर्वक स्त्रय दान देता द्वे उसके तीसरा शिक्षा अत 


होता है । यह चार भ्रकार का दान सब दानों में श्रेष्ठ है और सव सुखों एवं 
सिद्धियों का करने वाला हे । 


पत्तंतरदायारो दाणविह्मणं तहेव दायव्वं ॥ 
दारास्स फल रोया पंचहियारा कमेरोदे ॥४९॥ 


पात्र के भेद, दावार, दान के भेद तथा विधि, देने योग्य बस्तु 
ओर दान का फल ये क्रम से दान के पांच अधिकार हूँ । 


पात्र के भेद 
तिविहं मुणेह पत्तं उत्तम-मज्मिम-जहण्णभेएण । 
वय-शियम-संजमधरो उत्तमपत्तं हवे साहू ॥५०॥ 
पात्र के तीन भेद हँ--उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और अधघन्य पात्र। 
प्रत नियम और संयम का धारण करने बाला साधु उत्तम पात्र है । 
एयारसठाणठिया मज्मिमपत्तं खु सावया भणिया । 
झ्विरयसम्माइही. जह॒ण्णपत्तं मुरोयव्ब॑ ॥५१9॥ 


स्यारद्द स्थानों सें स्थित भावक मध्यम पात्र और श्रत रद्दिव सम्यग्हप्टि 
जधन्य पात्र कद्दलाता है 
वय-तव-सीलसमग्यो सम्मत्तविवज्जिश्रो कुपत्तं तु 
सम्मत्त-सील-वयवज्जिशो शभ्रप्त॑ हवे जीओ ॥५शा। 


(४७) बाठिके० ३६० (४८) बाठिक्रे० ३६१ 


(४६) बमु० था० २२० 
(४०) बधु० थ्रा० २२१ (५१) वबसु० था० २२२ 


(१२) बु» था० २२३ 


( ७६ ) 
ब्रव, तप और शील से पूर्ण किन्तु सम्यक्त्व ( सच्ची श्रद्धा अथवा 
दृष्टि ) से रहित कुपात्र तथा सम्यक्त्व और ब्रत शील से “भी वर्जित जीव 
अपान्र कहलाता है । क्दाज ना, 
- दातार के गुण-.. ,. - 
सद्धा भत्ती तुट्टी विण्णाणमलुद्धया खमा सत्ती । 
जत्थेदे सत्त - गुणा त॑ दायारं " पसंसति ॥३३॥ 
जिस दातार में श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विज्ञान, 'अल॒ुब्यता, कमा और 
शक्ति ये साव गुण द्वोते हैं. विद्वान लोग उस दातार की प्रशंसा करते हैं-- 
अर्थात उसे ही दातार कहते हैं 
] >> | दान विधि श 5 
पडिग्गहमुच्चट्वा्णं पादोदयमच्चर्ण चे पंणमं च । 
मणवरय॑ंणकायसुद्धी एसणसुद्धीं ये दोणविही ॥५४॥ 
श्रमण को दान देने के लिए ये निम्न लिखित नौ बिधियां की जाती हैँ:- 
१ श्रमण को ठद्दराना, २. उच्च आसन पर 'बिठानो, ३. पैर धोना, 
४. पूजा स्तुति करना, ४. प्रणाम करना, ६.” मन शुद्ध दोना, ७. वचन 
शुद्ध द्वोता, ८. काय शुद्ध होना भर ६. भोजन शुद्ध दोना। 
दान के भेद ४ | 
आहारोसह-सत्थाभयभेग्रो ज॑ चउव्विहं . दाणं ।_ 
त॑ बुच्चइ दायव्वं 'णिहिहुमुंवासयज्कंयरों .॥५४॥ 


डपासकाध्ययन में आद्वार, औपधि, शास्त्र (ज्ञान) ओर अभय इन चार 
प्रकार के दानों का निर्देश किया गया है। इसलिये इन्हें 'जरूर देनां चाहिये । 


भोयणदाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि । 
भुक्खतिसाएवाही दिणे दिखे  होंति... देहीएं .॥५६॥ 
भोगणवलेण साहू सत्य संवेदि रक्तिदिवह'.पि | ;7 
भोयणदाशे दिण्णे पाणा वि'य,रक्खिया होंति ॥५७॥ 


(53) बधु० श्रा० २२४... (६४) दसु० श्रा० २२५. (५५) बसु० श्रा० २३३ 
(५६) कातिक्रे० ३६३ (५७) कातिके० ३६४ * (3 


( ७७ ) 


भोजन दान देने से तीनों द्वी दान दिये हुए द्वो नाते हैं; क्योंकि भूख 
ओर प्यास की व्याधियां देहधारियों को प्रतिदिन द्दोती रहती हैं। भोजन के 
बल से साधु रातदिन शास्त्रों का अजुभव करता हे ओर भोजन देने पर 
श्राणों की रक्षा भी द्वोदी है । 

श्रसर्ण पाणं खाइम॑साइयमिंदि चउविहो वराहारों । 

पुब्वुत्त-णव-विहारोहि तिविह पत्तस्स दायव्वों ॥श८ा। 

असन, (चावल रोटी आर्दि) पान, दूघ पानी आदि) खाद्य, (लदड 
वर्फी श्रादि) और स्वाद्य (इलायची आदि) इस तरद्द चार प्रकार का 
आह्वार होता दूं। पहले कई्दी हुई सब विधियों से तीन भ्रकार के पाज्नों को 
यह आहार दान देना चाहिए । , 


अइयुड्ड-बाल-पूयं घ-बहिर-देसंतरीय-रोडार । 

जहजोग्गं दायव्वं करुणादाणत्ति भणिऊण ॥५९॥। 

अतिबृद्ध, वाल, गूगा, अघा, वहरा, विदेशी, रोगी अथवा द्रिद्र को 
“यह करुणा दान है” यह समझ कर यथा योग्य देना चाहिये। 

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-परिपीडय मुरोऊण । 

पत्थं, सरीरजोग्गं भेसजदाणं पि दायब्वं ॥६०॥ 


उपवास, व्याधि, परिश्रम, और क्लेश से पीडित मनुष्य को पथ्य 
आर शरीर के योग्य कऋ्रौपधि दान भी जरूर देना चादिए। 


आगमसत्थाई लिहाविऊर दिज्जति ज॑ जहाजोग्ग 
त॑ जाण सत्यदारणं जिणवयराज्मावणं च तहा ॥६१॥ 


आगम शाश्ओं को लिखा कर यया योग्य पात्रों को देना और लोगों 
को जिन बचनों का अध्यापन कराना भी शास्त्र दान दै। 


ज॑ कीरइ परिरवखा रिच्च मरण-मयभीरुजीवाणसं | ८ 
ते जाण अमयदाण सिहामणि सव्वदाणाणं ॥६२॥ 


जो भरण फे भय से बरे हुए जीत्रों की सदा रक्षा की जाती है बह 
अभय दान कद्दलाता है कर यद्द दान सारे दानों का शिखामणि हे । 


(४०८) बमु० थरा० २३४ (५६) दसु० श्रा० २३५ 


(६०) पमू० श्रा० २२६ 
(६१) बसुण्या० २३७. (६२) वसु० था० रे३े८ 


( उऊद ) 
हट दान का फल 
+> इह परलोयरणिरीहो दाणं जो देदि परमभत्तीए ! 
रयणत्तयेसु ठविदों संघो सयलो हवे तेण ॥६३॥ 
इस लोक और परलोक के फल की इच्छा नहीं करता हुआ परमभक्ति 
से जो दान देता हे वह सारे संघ को रस्नत्रय में स्थापित कर देता दे 
उत्तमपत्त विसेसे उत्तममत्तीए उत्तम दाणं । 
एयदिणें वि य दिण्णं इंदसुहं उत्तमं देदि ॥६४॥ 
उत्तम पात्र विशेष को उत्तम भक्ति से एक दिन भी दिया गया उत्तम 
दान इन्द्र के उत्तम सुख को देता है। 
जह उत्तमम्मि खित्ते पइण्णमण्णं सुबहुफलं होइ । 
तह॒दाणफलं शोयं दिण्णं तिविहस्स पत्तास्स ॥६५॥ 
जैसे उत्तम क्षेत्र में वोया हुआ अन्न वहुत फल को देवा हैं वैसे द्वी 
तोन प्रकार के पात्रों को दिया हुआ दान का फल भी समझना चाहिए । 
जह मज्मिमम्मि खित्ते भ्रप्पफलं होइ वावियं वीय॑ । 
मज्मिमफरल विजाणह कुपत्तदिण्णं तहा दाणं ॥६६॥ 
जैसे मध्यम क्षेत्र में बोया हुआ बीज श्रल्पफल बला ट्वोता है वैसे दी 
कुपात्र को दिया गया दान मध्यम फल वाला जानना चाहिए। मु 
जह ऊसरम्मि खिच्ते पहण्णबीयं ण॒ कि पि रुहेइ ) 
फलवज्ियं वियाणह अपत्तदिण्णं - तहा दाणं ॥६७॥ 
जैसे ऊसर क्षेत्र में बोया हुआ बीज कुछ भी नहीं उगता है बसे ही 
अपात्र को दिया गया दान भी बिलकुल निष्फल है। 
कम्हि अपत्तविसेसे दिण्णं दारं दुहावहूं होइ। 
जह विसहरस्स दिण्णं तिव्वविसं जायए खीरं ॥६८॥ 
किसी अपात्र विशेष को दिया गया दान दुःख जनक दो जाता है 
जैसे बिपघर सांप को दिया गया दूध तीत्र विष दो ज्ञाता है। 
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( ७६ ) 


देशब्त 

पुव्वपमाणकदाणं सब्वदिसोरं पुणो वि संवरणं । 

इंदियविसयाण तहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥६६॥ 

वासादिकयपमाणं दिखे दिरे लोहकामसमणत्यं । 

सावज्जवज्जणट्ठ_तस्स चउत्थं व्यं होदि ॥७०॥ 

जो आवक लोभ ओर काम को घदाने एवं सावद्य (पाप) को छोड़ने 
के लिये, बर्ये आदि की अथवा अतिदिन की मयोदा करके पहले (दि्थव में) 
किये हुए दिशाओं के परिमाण को एवं भोगोपभोग परिमाण में किये हुए 


इन्द्रियों के बिपयों के परिमास को ओर भी कस फरता है उसके चीथा 
देशायकाशिक भाम का शिक्षात्रत होता है । 


श्रावक की सामान्य क्रियायें-विनय 
विणओ्रों सासशे मूलं, विणीओर संजओ भवे । 
विणयात्रो विष्पमुबकस्स, कओ धम्मो कग्रो तवो ॥७१॥ 
विनय ही शासन का मूल है. । विनीत ही संयत हो सकता है। जो 


पिनय रह्दित है. उसे धम की भाप्ति नहीं द्वो सकती और न तप की प्राप्ति हो 
सकती है । 


बैयावृत्य 
ग्रुणपरिणामो जायइ जिशिद-श्राणा ये पालिया होइ । 
जिणसमय-तिलयमूझो लव्भइ शभ्रयतो वि गुणरासी ॥७२॥ 
भमइ जए जसकित्ती सज्जणसुइ-हियय-णयण-सुहजणरणी। 
भ्रण्णेवि य होंति ग्रुणा विज्जावच्चेण इहलोएं ॥७३॥ 
प पभैयाशत्य करने से गुणपरिणमन द्ोता है, जिनेन्द्र की भाज्मा का 
परिपालन द्वोता दे । इससे झसंयमी भी जिनशासन का तिलक भूत द्वोकर 
गुणों क्री शशि को प्राप्त होता है । 
दैयादृत्त्य करने से सज्जन पुरुषों के कान, हृदय ओर नयनों को सुख 
देने घाली यश: कीर्ति जगत में फेल जादी दे तथा कर भी वहुत से गुण 
इस लोक-में वैयाइत्त्य से प्राप्व दो जाते हैं. । 


(६६8) हाविके० ३६७ (७०) काविक्रे० ३६८ 


(७१) प्रा० सा० ६० पेड 
४९२ (७२) वसु० श्रा० ३४३ (७३) दसु० श्रा० ३४४ 


( ६४० ) 
भाव पूजा 
काऊँशाणंचतउट्याइगुरोकित्तरा जिणाईखं । 
जं वंदणं तियालं कीर्‌इ' भावच्चरणं त॑ खु ॥७डीा 
जो जिनेन्द्रआदि के अनंत चतुष्ट्य वगैरह गुणों का कीर्तन और 
त्रिकाल बंदन किया जाता है वह निश्चय से भाव पूजा है । 
पंचणामोक्‍क्रा रपएहि अझहवा जाव॑ कुणिज्ज सत्तीएं। 
अहवा जिशिदयोत्त॑ वियाण भावच्चणण त॑ .पि ॥७५॥ 


अथवा यथ शक्ति प॑च नमस्कार पदों से भगवान का “जाप करना या 
उन का स्तोत्र पढ़ना द्वी भाव पूजा कहलाती है ।., ५ 


सलल्‍लेखना ,. ,; 
वारसवएहि जुत्तो जो संलेहणा करेदि उवसंतो । 
सो सुरसोकर्ख पाविय कमेणा सोबखं” परं लहदि ॥७६॥ 


जो उपशम भाव बाला श्रावक वारद्द प्रतों से युक्त होकर सल्हेखना 
करता है वह देवगति का सुख प्राप्त फर क्रम से उत्कृष्ट सुख फो 
प्राप्त होता हे | 


(७४) बसु० घा० ४२६ (3५) बसु० क्रा० ४५७ (७६) क्ातिके० ३६६ 


अध्याय ९ निंदा 
आत्म प्रशंसा-पर निंदा 


लित्म प्रशंसा और पर निदा मनुष्य का एक वढा हुगुण हे । इससे 
मनुष्य की महत्ता कम हो जाती है | उन्नति शौल मनुष्य को इस हु से 
जरूर बचना चाहिए। इस अध्याय में इस पिपय से संबंधित गायाओं को 
पढ़िए |] 


वायाए श्रकहंता सुजणे चरिदेहि कहियगा होंति । 


विकहितगा य सगुरो पुरिसा लोगम्मि उवरीव ॥१॥ 
सज्जनों के वीच अच्छे लोग अपने गुणों को अपनी वाणी से नहीं 
अपितु अपने कार्यों से श्रकट करते हैं। अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करते 
हुए बे मनुष्य लोक में सबके ऊपर उठ जाते हैं. । 
रण य जायंति असंता गुणा विकत्थंतयस्स पुरिसस्स । 
घंति हु महिलायंतो व पंडवों पंडवो चेव ॥२॥ 
अपनी आत्म भ्रशंसा करने वाले मनुप्य के अविद्यमान गुण विद्यमान 
नहीं हो जाते । जैसे स्त्रियां के समान खूब आचरण करनेवाला भी नपुसक 
नपुसक ही रहता हे, वह स्त्री नद्दी दो जाता। 
संतो हि गुणा ग्रकहितयस्स पुरिसस्स ण वि य णस्संति । 
श्रकहितस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदों तेजो ॥३॥ 
नहीं कहने वाले मनुष्य के भी विद्यमान गुण नष्ठ नहीं हो जाते 


जैसे अपने तेज का वखान नहीं करनेवाले अहपति ( सूरज ) का तेज स्वयं 
द्वी संसार प्रस्याव दो जावा है । 


अ्रप्पपसंस परिहरह सदा मा होह जसविणासयरा । 
श्रप्पाणं थोवंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥था 


(१) भुग० झा० ३६६ (३) मभग० झ्रा० ३६२ 


(३) भंग भा० ३६१ 
(४) भगर० प्रा० २१६ 


[ उशे 


आत्म प्रशंसा को छोड़ दो, अपने यश के विनाश करने वाले मत 
बनो अर्थात्‌ आत्म प्रशंसा से यश का विनाश हो जाता है। स्य द्वी अपनी 
प्रशंसा करता हुआ मनुप्य निश्चय ही लोगों में ढुण से भी इलका हो 
जावा है। 
चरिएहिं कत्थमाणो सगुरं सगुरेसु सोभदे सगुणो ! 
वायाए वि कहिंतो अ्गुणो व॑ जणम्मि अगुणम्मि ॥५॥ 
गुणबान आदमी गुणवातों में अपने मुण को अपने कार्यों से दो 
प्रकद करता हुआ शोभा को प्राप्त होता है. जैसे गुणद्वीन गुणरदहित लोगों में 
बचनों से अपनी प्रशसा करता हुआ । 
सगुणम्मि जणे सगुणो वि होइ लहुगो णारो विकत्यितो । 
सगुणो वा अकहितों वायाएं होंति अगुरणसु ॥६। 
गुणवानों में अपने गुणों को कहता हुआ गुणवान आदमी हलका 
कद्लाने लगता है जैसे गुशद्वीन लोगों में अपने बचनों से अपने गुणों को 
नहीं कहता हुआ गुणबान आदमी । 
वायाए ज॑ कहर गुणाण ते णासरां हवे तेसि । 
होदि हु चरिदेश गुणाण कहरामुब्भासण तेसि ॥७॥ 
बचन से अपने गुणों का कद्दना इन गुणों का नाश करना हे भर 


अपने चरित्र (आचरण) से उनको कद्दना उनका उदुमासण प्रकट करना) 
कहलाता है । 


अ्रविक॒त्यंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमज्फम्मि । 
सो चेव होदि हु गुणों ज॑ं श्रप्पाणं ण थोएइ ॥८॥ 


आत्म प्रशसा नहीं करता हुआ मनुष्य गुण रद्दित होने पर भी 
झुजनों के मध्य गुणवान को तरह दो जाता है। गुण वद्दो है जो श्रपनी 
प्रशंसा अपने आप नहीं करता । 


संत सग्रुणा कित्तिज्जंतं सुजण्यो जणम्मि सोदूणं ॥ 
लज्जदि किह पुर सयमेव श्रप्पगुणकित्तर्ण कुज्जा ॥६॥ 


गे मगर प्रा० झ्ेहढ (६) झग० प्रा० ३६७ (७) मग० झा० ३६५ 
(८) मग० प्रा० रे६४ (६) भग० प्रा० ३६३ 





[ छरे ॥ 


सज्जन पुरुष लोगों में अपने विद्यमान गुण की प्रशंसा सुन कर 
लब्जित दो जाता है तव वह स्वयं द्वी अपने गुणों की प्रशसा कैसे कर 
सकता है । 
अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि । 
उदए व तेल्लबिंदू किह सो जंपिहिंदि परदोसं ॥8 ० 
जल में तेलविन्दु की तरह दूसरे का अल्प गुण भी सत्सुरुप को 
प्राप्त द्वोकर बहुतर (बहुत अधिक) द्वोजाता दवं। ऐसा सत्‌ पुरुष दया किसी 
के दोप को कद्देगा २ 
दद्हुर अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिश्नो सयं होइ । 
रक्‍्खइ य सय॑ दोसं व तयं जराजंपशभएण ॥११॥ 
सत्‌ पुरुष दूसरे के दोप को देख कर स्वयं लब्जित द्वोजाता है और 
जन निंदा के भय से अपने दोप की तरद उसे छिपाता हूँ । 
किच्चा परस्स शिदं जो श्रप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज 
सो इच्छदि आरोग्मं परम्मि कडुप्नोसहे पीए॥९२॥ 
जो दूसरे की निंदा कर अपने को गुणवानों में स्थापित करने की 
इच्छा करता दे बह दूसरों को कड़बी श्रीपधि पिला कर स्वय रोग रहित 
होजाना चाहता है । 
आयासवेरभयदवखसोयलहुगत्तणाएणि य करेइ । 
परणिदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयरावेसा ॥श३॥ 
पर. निदा पाप जनक, सज्जनों को अप्रिय, दुर्भाग्य उत्पन्न करने 
बाली और थकान, बेर, डर, दुःख, शोक, ओर धलकेपन का फारणदै ! 


(१०) भग० प्रा» ३७३ (११) भग झा० ३७२ 


(१२) भग० प्रा० ३७९ 
(१३) मग० भ्रा० ३७० 


अध्याय ९० 
शील - संगति 


(शील जौर संगति मानव जीवन की व्शिषताएँ हैं । जो इस ओर ध्यान 
नहीं देता वह अपने जीवन के आनंद से 4॑चित रह जाता है। इस अध्याय में 
इन दोनों से संबंधित गायातं को पढ़कर उनसे ग्रेरण! प्राप्त कीजिए !) 


७५ सील तवो विसुद्धं दंसरासुद्धी य णाणसुद्धी य 

सील॑ विसयाण भरी सील मोबखस्स सोपाणां ॥१॥ 

शील दी विशुद्ध तप है, शील ह्वी दशेनशुद्धि और ज्ञानशुद्धि है। 
शील ह्वी विषयों का दुश्मन दे और शील द्वी मो्त की सीढी है । 

जीवदया दम सच्चे अ्रचोरियं वंभचेरसंतोसे । 

समदंसरा णाणं तझ्नो थ सीलस्स परिवारों ॥२॥ 

जीव दया, इंद्रियों को वश में करना, सत्य, अचौये, ब्रद्मचये, संतोष, 
सम्यग्द्शन, ज्ञान और तप ये सब शील के परिवार हैं. । 

सील॑ रकक्‍खंताणं दंसणसुद्धाण दिढचरित्ता्ण | 

अत्थि धुर्व॑ खिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्तार्ण ॥३॥ 

शील की रक्षा करने वाले, सम्यगूदशेन शुद्ध, ८ढ चरित्र एवं विषयों 
में विरक्त चित्त मनुष्यों को निर्वाण की प्राप्ति अवश्य दी ट्वोती है । 

उदधी व रदणभरिदो तवविण॒यं सीलदाणरयणाणं । 

सोहेतो य ससीलो णिव्वाणभयुत्तरं पत्तों ता 


तप, विनय, शील ओर दान रूपी रत्नों से भरा हुआ शीलबान 
मनुष्य; रस्नों से भरे हुए समुद्र की तरद सुशोभित द्वोता है और डसे उत्कृष्ट 
निवण की प्राप्वि होती हे। 


(१) शील प्रा० २० (२) शीत ब्रा० १६ (३) शील प्रा० १२ 
(४) शोल प्रा० २८ 


[ ११०) 


रूपसिरिगव्विदाणं जुव्वशलावण्णकंतिकलिदारं । 
सीलग्रुएवज्जिदागं खिरत्थयं माणुसं जम्मं ॥५॥ 
रूप और लदमी से गर्बित, यौत्रन, सौंदयं और कांति से फलित; 
किन्तु शीज् गुण रद्दित मनुष्यों का मनुष्य जन्म निरथेंक है । 
सीलस्स य णाणस्स य खत्थि विरोहो वुधेहि णिद्ििट्लो । 
ण॒वरि य सीलेण विणा विसया खाणं विणासंति ॥ दा 
शील और ज्ञान इन दोनों में बिद्वानों ने विरोध नहीं बतलाया हू। 
इसका कारण यह दे कि शील के बिना संसार के त्रिपय ज्ञान का विनाश 
कर देते हैं । 
तरुणस्स वि वेरग्गं पण्हाविज्जदि णरस्स बुद्ु हि । 
पण्हाविज्जइ पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेश ॥७॥ 
जैसे जिसका दूध सूख गया है. ऐसी भी गाय घड़े के रपशे से 
प्रस्तावित दो जाती है. अर्थात उसका दूध मरने लगता है बसे ह्वी तरुण 
मनुष्य के भी बृद्धों (विशेष ज्ञानी और तपरिवियों) की सगति से वैराग्य उत्पन्न 
हो जाता है. । 
कुसुममगंधमवि जहा देवयसेसत्ति कीरदे सीसे । 
तह सुयरामज्मवासी वि दुज्जणो पूइझ्नो होइ ॥5८॥ 
जिस प्रकार गध रद्दित भी फूल यद्द देवता की 'रोपा' है. यइ समझ 
कर माथे पर चढा लिया जाता है इसी तरद्द सज्जनों के मध्य रदने याला 
दुजन भी पविन्न दो जाता है । 
जहदि य शिययं दोसं पि दुज्जण्ो सुयणावइयरगुणेरा । 
जह मेरुमप्वचियतोी काझ्नो णिययच्छव जह॒दि ॥ह्ा 
कस दुजन सब्जन की सगति के गुण से अपने दोप छोड़ देवा है। 
जेसे मेरु का आश्रय करता हुआ कौवा अपनी छवि (रंग) को छोड़ देता है। 
सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंमेलणाए दोसेण । 
माला वि भोद्नगरुया होदि लहू मडयसंसिद्ठा ॥१०॥ 
(१) शीतल प्रा० १५ (६) शीत्र प्रा० २ (७) भग० प्ञा० १०८३ 
(८) भग० भा० ३१५१ (६) भग० झा० ३५०. (१०) भगन प्रा० ३४५ 


दुजेन की संगति के दोष से सब्जन भी इलका ही जावा है। मोल 
से गुरु अर्थात्‌ कीमती माला भी मुर्दे के संसगे से निकम्मी दी जाती है । 

दुज्जणसंसग्गीए पजहदि णियगं गुणं खु सुजणो वि । 

सीयलभाव॑ उदय जह॒ पजहदि अग्गिजोएंण ॥११॥ 

दुर्जेन की संगति से सज्जन भी निश्चय द्वी अपने गुर्णों को 
छोड़ देता है जेसे जल अग्नि के ससगे से अपने शीतल रवभात्र को छोड़ 
देता है। 

त॑ वत्थु' मोत्तव्व॑ ज॑ पडिउप्पज्जदे कसायग्गि । 

त॑ वत्थुमल्लिएज्जो जत्थोवसमों कसायाणं ॥१२॥ 

उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसका निमित्त पाकर कपायारिन 
प्रज्वलित हो जाती है; किन्तु ज्ञिससे कपायों का उपशम द्वोता है उस वस्तु 
का आ्राश्रय करना चाहिए । 


(११) मण० प्रा० ३४४. (१२) भर» भा० २६२ 


अध्याय ११ 


भक्ति 


(श्सि भ्रध्याय में भक्ति की महत्ता बताई गई है | भक्ति का जीवन में 
बहुत मह्त है | उससे मनुष्य को आत्म-शाति प्राप्त होती है। इस नानाविध 
कृष्टों से भरे संसार में भक्ति मनुष्य की असाधारण सहायक बन सकती 
है। इस अध्याय में पाठक भक्ति की विशेषता का अध्ययन करें ।] 


झरहंतसिद्धचेदियपवयराआ्रायरियसव्वसाहुसु । 
तिब्व॑ करेहि भत्ती रिव्विदिगिच्छेणा भावेण ॥१॥ 

( हे मनुष्य ! ) अरदंत ( जीवन्मुक़ ' सिद्ध ( पूर्णमुक्त ) और उनके 
प्रतिब्रिस्थ, प्रवचन ( भगवान की बाणी ), भाचाये ( साधु सस्या के शासक ) 
आर सच साधु इन सबकी रलानि रद्दित भाव से श्रच्ची तरह भक्ति कर । 

विधिणा कदस्स सस्सस्स जहा रणिप्पादयं हवदि वास । 

तह पअरहादिगभत्ती णाणचरणदसणतवाणं ॥शा 

विधि पूर्षेक बोये हुए शस्य ( बीज ) की जैसे बर्षा से उत्पत्ति द्ोती 
है बेसे दी श्ररइंत इत्यादिकों की भक्ति से ज्ञात, चारित्र, दशेन और तप की 
उतत्ति होती है । 

अरहंतभत्तियाइसु सुहोबशोगेण भ्रासवइ पुण्ण । 

विवरोएण दु पाव॑ं णिदह्िंद्ठ जिणवरिदेहि ॥शा 

भगवान ने कहा हैं कि अरहँत की भक्ति आदि क्रियाओं में 
शुमोपयोग होने से पुएय का आख्रव होता है और उससे विपरीत 
६ अशुभपयोग ) से पाप का आखब । 

तह सिद्धचेदिए पवयरो य झआाइरियसब्बसाप्नसु । 

भत्ती होदि समत्या संसारच्छेदरो तिव्वा ॥ड॥ 


(१) मभग० प्रा० उडर (२) भग प्रा० ७१५१ 


है) बचु० ६६ 
(४) भप० घा० उद७ (8 70 आह ४8 


[ छ5 3) 
सिद्ध परमेप्ठी, उनकी प्रतिमा, आचाये और सर्व साधुओं की तीत्र 
भक्ति द्वी संसार के उच्छेद करने में समर्थ द्वो सकती है । 
बीएण विणा सस्सं इच्छुदि सो घासमव्भएण विणा । 
आराधणमिच्छन्तो आराधणभत्तिमकरंतो ॥५॥ 
जो मनुष्य आराधनाओं ( ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की साधना ) 
फी भक्ति फो नहीं करता हुआ रत्नप्रय फी सिद्धि को चाइत) है. बह बीज के 
बिना अनाज की ओर बादलों फे प्रिना थर्षा होने की इन्छा करता है. । 
तेस्ि श्राराधणणायगाण रा करिण्ज जो णारो भत्ति । 
धत्ति पि संजमंतो सालि सो ऊसरे बवबदि॥६॥ 
जो भकुप्य समम को धारण फरता हुआ भी उन आराधना फे मायफों 
पी भक्ति नहीं बरता यह ऊसर जमीन में अनाज बोता है । 
विज्ञा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य । 
किह पुण णिव्युदिबीजं सिज्भहिदि भ्रभत्तिमंतस्स ॥७॥ 
विद्या भी भक्तिमान फो ही सिद्ध द्ोती है श्रौर फल देती है तब फिर * 
भक्ति रहित मलुष्य के निर्तराण के बीज रत्नन्नय की फसे सिद्धि हो 
सकती है । 
जह फणिराओो रेहइ फणमणिमाश्िक्ककिरणविषप्फुरिओ । 
तह विमलदंसणधरों जिणभत्तीपवयणी जीवो ॥छा। 


जैसे धरणेन्द्र नामक देव अपनी फणामणियों फे बीच में रहमे वाले 
साणिक्य-लालमणि से प्रकाशमान होकर सुशोभित होता है इसी परद 
सम्यग्दर्शन फी धारण करने बाला जिनभक्त शोभा को प्राप्त द्वोता है । 

एया थि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गई णिवारेश। ४ 

पुण्णापि य॒पूरेदु शभ्रासिद्धिपरंपरसुहाणं ॥श्वा 

अफेली दी यद्द जिन भक्ति दुगेति के निवारण फरने में समर्थ 
है। यह प्रचुर पुण्य को उत्पन्न करती छ भर मुक्ति की श्राप्ति तक छुखों 
का कारण बनी रद्दती है । 


(५) भग० प्रा० ७५० (६) भग* प्रा० ७४६ (७) भग० प्रा० ७४८ 
(८) भाव पा० १४३ (६) भंग प्रा० ७४६ 


[ ८६ ] 
संवेगजस्िदकरणा रिस्सल्ला मंदरोव्व णिक्कंपा । 
जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भवं ख॒त्यि संसारे ॥१०॥ 


ससार से डरने के कारण जिसकी उत्पत्ति हुईं है, जो माया, 
मिथ्यात्त और निदान (आसक्ति अथवा भोगों की आकांक्षा) इन तीन प्रकार 
के शल्यों से रहित है ऐसी जिसकी जिन भक्ति सुमेरु पर्धवत की तरह 
निष्कप है उसका संसार में जन्म नहीं दोगा। 


(१०) मग> प्रा० ७४५ 


[ 5 ) 
सिद्ध परमेष्ठी, उनकी प्रतिमा, आचाये भौर सब साधुओं की तीज 
भक्ति ह्वी संसार फे उच्छेद करने में समर्थ द्वो सकती है । 
बीएण विणा ससस्‍्से इच्छुदि सो घासमब्भएण विणा । 
» आशधणमिच्छन्तो ग्राराधराभत्तिमकरंतो हक 
जो मनुष्य आराधनाओं ( ज्ञान, दर्शन, चरित्र ओर तप की साधना ) 
की भक्ति को नहीं करता हुआ रत्नत्रय की सिद्धि को चाद्दता है बह बीज के 
बिना अनाज की ओर बादलों के बिना वर्षा होने की इच्छा करता है। 
तेसि आराधणणायगाण रा करिज्ज जो णरो भत्ति । 
घत्ति पि संजमंतो सालि सो ऊसरे ववबदि ॥ह॥॥ 
जो मलुष्य सयम को घारण करता हुआ भी उन आराधना के नायकों 
वी भक्ति नहीं वरता वह ऊसर जमीन में श्रनाज बोता है । 
विज्ञा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य 
किह पुण भणिव्वुदिबीज॑ सिज्महिदि अ्भत्तिमंतस्स ॥७॥ 
बिद्या भी भक्तिमान को ह्वी सिद्ध होती दे शरीर फल देती है तब फिर 
भक्ति रहित मलुधष्य के निर्बाण के बीज रत्नत्नय की कैसे सिद्धि हो 
सकती है । 
जह फणिराशों रेहह फणमणिमाशिक्ककिरणविप्फुरिग्रो । 
तह॒ विमलदंसणघरो जिणभत्तीपवयणो जीवो ॥ण्यी 
जैसे धरणेन्द्र नामक देव अपनी फणामणियों के बीच में रहने वाले 
माणिक्य-लालमणि से प्रकाशमान ट्वोक्र सुशोभित् द्वोता हैं इसी तरह 
सम्यग्दशेन को धारण करने बाला जिनभक्त शोभा को प्राप्त झ्ोता है। 
एया वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गईं णिवारेण। कम 
पुण्णापि य॒पूरेद झासिद्विपरंपरसुहाणं ॥ह्ा 
अकेली द्वी घह जिन भक्ति दुगेति के मिवारण करने में समर्थ 
है। बह प्रचुर पुण्य को उत्पन्न करती है. ओर मुक्ति की प्राप्ति तक छुखों 
का कारण बनी रहती है। 


(५) भग० प्रा० ७५० (६) भग* प्रा० छ४ह (७) भग० प्र० ७डऋ 
(८) भाद परा० १४३ (६) मय प्रा० छर४६ हु 


[ 5६ 
संवेगजणिदकरणा णिस्सल्ला मंदरोव्व रिएक्कंपा । 
जस्स दढा जिणमभत्ती तस्स भवं ण॒त्यि संसारे ॥१० ॥ 


ससार से डरने के कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो माया, 
मिथ्यात्य और निदान (आसक्ति अथवा भोगों की आकांक्षा) इन तीन प्रकार 
के शल्यों से रहित है ऐसी जिसकी ज्ञिन भक्ति सुमेरु पर्वत की तरद 
निष्कप है उसका संसार में जन्म नहीं होगा। 


(१०) भग० प्रा० ७४५ 


अध्याय १९ 
अर 
धर्म 
(हिस अध्याय में धर्म तत्त्त का प्रतिपादन है | धर्म मानव जीवन की 
महत्ता है । उत्तके बिना जीवन व्यर्थ है । धर्म आत्मा की वह राक्ति है जो उसमें 
आनंद का स्रोत बहा देती है । जिसके अभ्यंतर में धर्म करी पावन ग्ेरणा नहीं 
है उस्ते कमी शांति न विलेगी। जीवन में जो कुछ प्रशस्त, आदरणीय, शिव 


और सुन्दर है उसका सारा श्रेय धर्म को है । धर्म जीवन की छुराक है। इसे 
अध्याय के अध्ययन से वह खुराक पाठकों को प्राप्त होगी |] 


धर्में की महत्ता 
धम्मो भंगलमुक्किटूठ ॥१॥ 
धर्म ही उत्कृष्ठ मंगल है । 


जरामरणावेगेरा, बुज्कममाणण पाशिण । 
धम्मो दीवो पइठा य, गई सररखमुत्तमं ॥२॥ 
जरा और मरण के वेग से बहने वाले प्राखियों के लिए धर्म ही एक 
मात्र द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है । 
जा जा बच्चई रयणी न सा पडिनियत्तई । 
धम्मं च कुरामाणास्स सफला जन्ति राइओं ॥३॥ 


जो राद चली जाती दे बढ लौट कर नहीं श्रावी । जो धर्म फरवा दे: 
उसी की रात्रियाँ सफल द्वोती है । 
जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वडूढइ । 
जाविदिया न हायंति, ताव धम्म॑ समायरे ॥थवा 
जब तक बुढ्ापा आकर पीड़ित न करे, शरीर में व्याधि न बढ़े और 
डुद्वियों की शक्ति छीण न दो, उतच्र त्तक तू उर्म (फर्त्तव्य) का लाचरए फएले 


(१) दशवै० १०१ (२) उत्तरा० २३-६८ (३) उत्तरा० १४-२४ 
(४) दशवे० ८-३६ 


[ ६१ 3 

घ॒र्मं का स्वरूप 
श्रप्पा अप्पम्मि रश्रो रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो । 
संसारतरणहेदु घम्मोंत्ति जिणेहि सिहिद्ठं ॥शा। 


रागादि सकल दोपों से रहित और अपने आपमें रत तथा संसार से 
तरने का देतु जो आत्म! है उसे भगवान जिनेन्द्र ने धर्म कहा है। 


धम्मो वत्थुसहावों खमादिभावो य दसविहो धम्मों । 

र्यणत्तयं॑ च धम्मो जीवा्णं रक्खर्ण धम्मो ॥६॥ 

पदार्थ का स्वभाव द्वी धर्म है. । उत्तम क्षमा आदि आत्मा के दश 
प्रकार के स्त्रभाव धर्म हैँ;। सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यकू ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 
रूप रत्नन्नय धर्म हैः और जीवों की रक्षा करना धर्मे हे । 

घर्मं के भेद 
खंतीमहृ॒वग्रज्जवलाघवतवसंजमो अकिचणदा 
तह॒होइ बह्ाचेरं सच्चं चागो य दसघम्मा ॥७॥ 


क्षमा, मार्देव, आजंत्र, लाघब ( शोच ), सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिंचन्य और अह्मचरय ये दस धर्म हैं । 


क्षमा 
कोहेश जो शा तप्पदि सुरणरत्तिरिएहि कीरमाणे वि | 
उबसम्गे वि रउद्दे तस्स खिमा रिम्मला होदि ॥८॥ 
देव, मनुष्य और तियेचों के द्वारा रौद्र ( घोर ) उपसगे किये जाने 
पर मी, जो फ्रोध से तप्त नहीं द्लोता उसके निर्मल क्षमा होती है। 
भार्दव 
कुलरूवजादिवुद्धिसु तवसुदसीलेसु गारवं कि चि । 
जो ण वि कुव्वदि समणो मह॒वघम्म॑ हवे तस्स ॥६॥ 


जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, शास्त्र, ओर शील का कुछ 
भी अभिमान नहीं करता उसके सार्देव धर्म होता दै 


(५) भाव पा० ८३ (६) द्ातिक्रे० ४७६ 


(७) मूता० ७४२ 
(८) कारिके० ३६४ (६) पट प्रा० द्वा० छरे 


[ धर ] 
झाजंव 
जो चितेद झा वक कुणदि ण वंक रण जंपए वंक । 
रण य गोबदि णियदोसं अज्जवधम्मो ' हवे तस्स ॥१०९॥ 
जो बांका ( कुटिल ) नहीं सोचता है, बांका ( कुटिल ) काम नहीं 
करता है, और बांका ( कुटिल ) नहीं बोलता है एवं अपने दोप कभी नहीं 
छिपाता है उसके आजेव धर्म होता है । 
शौच 
समसंतोसजलेर य जो धोवदि तिह्नलोहमलपुंज । 
भोयणगिद्धिविहीणों तस्स सुचित्तं हवे विमलं ॥११॥ 
जो समभाष एवं संतोष रूप जल से ठृष्णा और लोभ रूप मैल के 
पुज को धो देता है. वथा भोजन की गृद्धता से रद्दित है उसके निमेले 


शौच धर्म होता है । 
५ 
जलचदणससिमुत्ताचंदमणी तह णरस्स णिव्वाण । 
रा करंति कुणाइ जह अत्थज्जुयं हिदमधुरमिदवयरं ॥१२॥ 
जल, चदन चांद, भोती और चादनी मनुष्य को उस प्रकार शांति 
उत्पन्न नहीं करते जिस प्रकार अ्रथयुक्त, द्वितकारी, मधुर और परिमित 
बचन शाति उत्पन्न करता है । है 
संयम 
जो जीवरक्खणपरो गमणागमणादिसव्वकस्मेसु । 
तणछेदं पि णा इच्छदि संजमभावो ह॒वे तस्स ॥१३॥ 
जीवों की रक्षा करने में तत्पर जो मनुष्य जाने आने श्रादि सम्पूण 
कार्यो में ठृण फे छिदने को भी ठीक नहीं समझता उसके सयम धमं द्वोता है । 
त्तप 
विसयकसायविशिग्गहभाव॑ काऊण माणसज्काए । 
जो भावइई अप्पाण तस्स तबवं होदि णियमेरणा ॥१४॥ 
7 तु) काविके० ३६६. ११) कािके० ३६७. (१२) मंग० भा० बह 
(१३) कातिके ० २६६ (१४) पद्ब्रा० द्वा० छ७छ 


[ धरे ) 
जो ध्यान को सिद्धि के लिए विषय और कपायों का .निम्रद करके 
आत्मा का चिंतन करता है उसीके नियम से तप होता हे. । 
त्याग 
णिव्वेगतियं भावइ मोर्ह चइऊणा सब्वदव्वेसु । 
जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरिदेहिं ॥१५॥ 
जिनेन्द्र ने कह्दा है. कि सब द्रव्यों में मोह का स्थाग कर जो मन, 
बचन ओर काय से निर्देद की भावना करता है उसीके त्याग धर्म द्वोता है । 
आकिचन्य 
होऊण य रिस्संणो णियभावं णिग्गहित्तु सुहदुहृदं । 
णिद्ंदेण दु बट्टद अणयारों तस्स किचण्ह ॥१६॥ 
जो अनागार निःसंग होकर सुख दुःख का निम्रद् करने के लिए 


अपने निज्रभाव से रागढे प रह्दित प्रवृत्ति करता है. उसके आकिल्चन्य 
घर्म होहा है । 


ब्रह्मचयं 
जो ण वि जादि वियार तरुशियणकडक्खवाणविद्धो वि । 
सो चेव सूरसूरो रखसूरो णो हवे सूरो ॥१७॥ 
शो स्त्रियां के कदाक्ष वार्णों से विद्ध द्वोकर विकार को प्राप्त नहीं 
होता है बह बद्दादुरों में भी वद्दादुर हे । जो रण शर हे वह शुर नहीं है । 
एसो दहृप्पयारों धम्मो दहलक्खणो हवे शियमा । 
अण्णो ण॒ हवदि धम्मो हिंसा सुहमा वि जत्थत्यि ॥१८॥। 
यह दस अ्रकार का धर्म द्वी नियम से दशलक्षण घम फदलाता है 
अन्य कोई भी धम नहीं हे जद्दां कि किंचिन्मात्र भी द्विंसा है। 
हिसारंभो रा सुहो देवरिमित्त गुरूएा कज्जेसु । 
हिंसा पावंति मदो दयापहाणों जदा घम्मो ॥8 ६॥ 
चाहे देवताश्रों के लिए श्रीर चाहे अधियि श्रादि गुरुओं के लिए हो, 
हिंसा करना शुभ नहीं है । क्योंकि दिसा का दूसरा नाम पाप है, धर्म तो 
दया प्रधान द्ोता है । 


(8) पट श्रा० दवा ८ (१६) बट प्रारद्वा० ७६ 


(१८) कातिके० ४०४ 
(१६) काठिवे० ४०५ 


[ ध्४ ) 


धम्मेणा होइ लिगं शा लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती । 
जारोहि भावधस्मं कि ते लिंगेण कायब्वी ॥२०॥ 
धर्म से दी लिंग ( भेष ) धारण करने का उपयोग है। फैवल भेष 
धारण करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती + तू भाव धर्म जानमे की फोशिश 
कर । बाह्य भेष से क्‍या करना है 
कधं चरे ? कघं चिट्ठे ? कधमासे ? कंधं सये ? 
कघं भुंजेज् भासिज्ज पाव॑ं कम्मं णा वज्मदि ॥२१॥ 
कैसे चले ? कैसे खड़े दो ? कैसे बेठे ? और कैसे सोये ? किस तरह 
खाता हुश्रा श्रीर बोलता हुआ मनुष्य पाप कमे को नहीं वांघता ? 
जदं चरे जदं चिट्ठ जदमासे जदं सये। 
जद भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पाव॑ रा वज्मई ॥शश॥ 
.. .. सयम से ( बिवेक से ) चले, सयम से ठट्टरे, संयम से बैठे, सबम 
से सोए। सयम से खाता हुआ और बोलता हुआ मनुष्य पाप कमे का घन्‍्ध 
नहीं करता ६ । 
गतूण णदरा॒वर्ण प्रमयं छंडिय विस जहा पियइ । 
माणुसभवे वि छट्टिय धम्म॑ भोगे भिलसदि तहा ॥२३॥ 
जैसे नदन यन में जाकर फोई अमृत को छोड़ कर विप पीता द्दे 
इसी प्रकार मनुष्य भय में भी धर्म को छोड़ फर यहद्ट मनुष्य भोगों की 
अभिलापा फरता दे | 
घुट्टिय रयणारिण जहा रयशहोवा हरेज्ज कट्टाएि । 
माणुसभवे वि धुट्टिय धम्म॑ भोगे भिलसदि तहां ॥रथा। 


जैसे रत्न द्वीप से रत्नों को इकट्ठा करना छोद् फर (ढोई) काप्दीं 
को इकट्ठा करता है, इसी तरइ यद्द जीव मनुष्य भय में धर्म को धोड़ कर 
भोगों को अमिल्लापा करता है। 


एने फिफन २... (३३) बूचन एन्हर (२२) मूक्ा> १०११ 
(२३) मपन धा० (८३२ (२४) मा» पघरा+ र८३१ 


अध्याय 9४३ 
वेराग्य 


शिस अध्याय में संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बारह अलुम्रेक्षा्ं 
(भावनाश्रों) का वर्णन है| किसी वस्तु का बार ? चिंतन करना अनुम्रेक्षा 
कहलाती है। अलुप्रेक्षाओं से कर्मों का संर (आते हुए कर्मों का रुकना) होता 
है श्म्नलिए मोक्ष मार्य में इनका बहुत महत्त्व है ।] 
अ्रद्ध वमसरणमेगत्तमण्णसं सारलोयमसुइत्त । 
आसवसंवररिज्जरधम्म॑ बोघि च चितिज्ज ॥१॥ 
अभय, अशरण, एकत्व, अन्यल, संसार, लोक, अशुचित्व, आखब, 


संबर, निज्जरा, धर्म और वोधि इन बारह अलुप्रेज्ञाओं या विचार करना 
चाहिये । 


अश्रुवभावना 
हिमणिचओ वि व गिहसयणासणभंडारि होति अधुवारि । 
जसकित्ती वि श्रणिच्चा लोए संज्भव्भराग्रोग्व ॥२॥ 


बर्फ के डुकड़े के समान घर, शय्या, आसन श्रीर बतेन आदि सभी 
अनित्य हैँ । सध्या की ललाई की तरह यश कीर्ति भी दुनिया में 


अनित्य हैं. । 
ज॑ किपिवि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ शियमेणा । 
परिणामसरूवेण वि ण॒ य किपि वि सासयं अ्रत्यि ॥३॥ 
दुनियां में जो कुछ उत्पन्न हुआ दे उसका नियम से विनाश द्वोता हैं । 
पदार्थ फा स्वभाव बदलना दे; इसलिये परिवत्तेन की दृष्टि से कोई भी 
बस्तु नित्य नहीं है । 
जम्म॑ मरणेरा सम॑ संपज्जइ जुब्वणं जरासहिय॑ । 
लच्छी विणाससहिया इय सब्बं भंगुरं मुणह ॥४॥ा 
(१) भग० थघा० १७१५ 


(२) भग० प्रा० १७२७ (३) काविक्रे० ४ 
(४) काविके० ५ 


[ ६६ ) 
जन्म मरण के साथ, यीवन जरा के साथ और लद्ठभी पिनाश के 
साथ लगी हुई है । इस प्रकार सबको विनाशशील सममो । 
ता भुजिज्जउ लच्छी दिण्जउ दारं दयापहारोण । 
जा जलतरंगचवला दोतिण्णदिणारिप चिट्ठेइ ॥५॥ 
उस लक्ष्मी को काम में लो और उसका दयाप्रधान ट्वोकर दात दो 
चह्ट जो ( लद्दमी ) अल की तरगों की तरह चपल दे और दो तीन दिन दी 
ठह्दरती है। 
चइऊण महामोहं विसये सुरिपऊण भंग्रुरे सब्वे | 
शिव्विसयं कुणह मर जेस सुहं उत्तम लहइ ॥६॥ 
मदद! मोह को छोड़कर और सारे पदार्थों को विनाशशील सममकर 
अपने भन की निर्विषय वनाओ जिससे उत्तम सुख प्राप्त दो। 
अशरण भावना 
जह आाइच्चमुर्देते कोई वारंवउ जगे णत्यि । 
तह कम्ममुदीरत॑ कोई वारंतउ जगे शात्यि ॥७॥ 
जैसे जगत में उगते हुए सूर्य को फोई नहीं रोक सकता वैसे ही 
उदय सें आये हुए कमे को कोई नहीं रोक सकता। 
सीहतिमिगिलगहिदस्स ख॒त्यि मच्छो मगो व जध सरणं । 
कम्मोदयम्मि जीवस्स खृत्यि सरण्ण तहा कोई ॥५॥ 
जैसे सिंद् एव मद्वामत्स्य के द्वारा पकड़ें हुए प्राणी का कोई पश 
अथवा भत्त्य शरण नहीं द्वो सकता इसी प्रकार फर्म फा उदय दोने पर 
ज्ञीव का कोई शरण नहीं हो सकता। 
रोगाण पडिगारो शत्थिय कम्मे रारस्स समुदिण्णे ! 
रोगाण पडिगाये होदि हु कम्मे उवसमंते ॥शा। 
कर्म कक उदय भन्णुख हो दब मनुष्य के रोगों का भतिकार नहीं 
हो सकता | कर्म के उपशात होने पर ही रोगों का प्रतिकार द्वो सकता है । 


(५४) कानिक्रैन १२ (६) कातिड्े० २२ (७) भग० सा? १७४० 
(८) भप० झआर० हैज४४ (६) झग७ प्रा० १७४२ 


( ६० ने 


विज्जोसहमंतवलं वलवीरिय अस्सहत्यिरहजोहा । 
सामादिउवाया वा रण होंति कम्मोदए सरणं ॥१०॥। 
कर्म का उदय होने पर विद्या वल, ओपधि बल, मत्र वल, वल और 
बीय॑, घोड़े, द्वाथी, रथ और योद्धा तथा साम, दाम, दण्ड और भेद ये चारों 
उपाय भी शरण नहीं झोते ( काम नहीं आते )। 
| विद्या और मंत्र में यह भेद है कि विद्या स्वाह्कर सहित द्ोती 
है और मंत्र स्वाहाका रहित | इसी प्रकार बल भौर वीये में यह फर्क है 
कि झात्मा की शक्ति बीरय ओर आदर तथा व्यायाम आदि से उत्पन्न होने 
बाली शरीर की इृढ़ता बल फटद्दलाती है ]। 
दंसणंणाणचरित्तं तवो य ताणं च होइ सरणं च । 
जीवस्स कम्मणशासणहेदु कम्मे उदिष्णम्मि ॥११॥ 
जीव के कर्मनाश के कारण उसके दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप हैं 
इमलिए कम के उदय होने पर यही जीत्र के शरण द्वो सकते हैं. । 
अप्पाणं पि य शरण खमादिभावेहिं परिणद होदि | 
तिव्वकसायाविट्वो. श्रप्पाएं हणदि अप्पेण ॥१२॥ 
क्षमा आदि निज भावों से परिणत जो आत्मा है बद्दी शरण है 
क्योंकि मीतर कपायों से आबिप्ट आत्मा तो अपना द्वी हनन करता है, वह 
दूसरों का क्‍या शरण ट्वो सकता है ? 
एकत्व भावना 
इवको जीवो जायदि इक्को गव्भम्मि गिह्दे देहं । 
इकको बालजुवाणों इकको बुट्ढों जरागहिओ ॥१३॥ 
जीभ अकेला दी पेद्ा द्वोता हे । गर्भ में श्रक्नेला ही देह को धारण 
करता दे। अकेला द्वी बच्चा और अकेला द्वी जवान तथा जरा (ुदढा) 
द्वोता है । 
इकको रोई सोई इवको तप्पेइ माणसे दुकखे । 
इक्को मरदि वराझो रारयदुहं सहदि इकको वि ॥१४॥ 
अकेला दी रोगी द्ोता है और अफेला ही शोकी वया अकेला दी 


(१०) मग० पा० र७३६ (११) भगर प्रा० १७४६ (१२) झातिक्े० ३१ 
(१३) क्राविफे० ७४ (१४) काविक्रे० ७५ 


[ ६ ) 
मानसिक दु.ख से तप्त द्वोता है। वेचारा अऊेला द्वी मरता है और अफेला 
ही नरक के दुःख सद्बता है । 
पाव॑ करेदि जीवो वंधवहेदु सरीरहेदु च | 
रिरियादिसु तरस फल एक्को सो चेव वेदेदि ॥१५॥ 
यहद जीव बांधवों के लिए और शरीर के लिए पाप करता है, किन्त 
उस पाप का फल नरकादि गवियों में वह अफेला द्वी भोगता है । 
सब्वायरेरा जाराह इब्क॑ जीव॑ सरीरदो भिण्णं । 
जम्हि दु मुणिदे जीवे होइ असेस॑ खणे हेयं ॥१६॥) 
पूरे आदर से शरीर से भिन्‍न आत्मा को जानो । जिसके जान ज्ेने 
पर क्षणभर मे उसके अतिरिक्त सभी वस्तुए देय द्वो जांती हूँ । 
अन्यत्व भावना 
एवं वाहिरदव्ब॑ जाशदि रूवा हु अ्रप्पणो भिण्ण । 
जाणतो वि हु जीवो तत्थेब य रच्चदे मूढ ॥१७॥ 
इस प्रकार यद्द जीव आत्मा के स्वरूप से बाह्य द्रव्य को जान तो लेता 
है फिर भी द्विताहित त्रिवेक रहित द्वोने के कारण उसी मे रचा रहता है । 
अण्ण देह गिल्ल॒दि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो । 
अण्ण होदि कलत्त अण्णो विय जायदे पुत्तो ॥१५॥ 
अपने उपाज्षित कर्मों से यह जीव अपने से भिन्‍न शरीर को धारण 
करता है । अपने से भिन्‍न उसकी माता होती है। अपने से भिन्न स्त्री 
होती है और मिन्‍्न दी पुत्र होता है । 
ससारम्मि अ्रणते सगेण कम्मेरा हीरमाणारं । 
को कस्स होइ सयणो सज्जइ मोहा जणम्मि जस्यो ॥१७॥ 
अनन्त ससार में अपने २ कर्मों से श्राकृष्पम्राण जीयों में कौन 
किसका स्वजन द्वो सकता है ? यह मलुष्य मोह के कारण दूसरे मनुष्य में 
आसक्त हो जाता है ! 
जो जारिऊरा देह जीवसरूपादु तच्चदो भिण्णं । 
अप्पाण पि य सेवदि कज्जकर तस्स अण्णत्त ॥२ण। 


(१४) भगर प्रा० १७४७ (१६) कातिके० ७६ (१७) काविके० ८३ 
(१८) कातिके० ८० (१६) भग० भा० १७५६५. (२०) हातिरे० ३ 


(२१) क्ातिक्े० ३३ (२२) कार्दिके० ३२ 
है 


(६ ६६ 3) 
ज्ञो जीव के स्वरूप से देह को वस्तुतः भिन्‍म सममकर अपने आत्मा 
की उपासना करता है उसीका अन्यत्व भावना को सममना कार्यकारी है । 
संसार भावना 
एक्क॑ चयदि सरीरं अण्णं गिण्हेदि णवरण॒वं जीवो । 
पुणु॒पुणु अ्रण्णं अण्णं गिष्हदि मुंबेदि बहुवारं ॥२१॥ 
जीव एक शरीर को छोड़ता है. और दुसरे नये २ शरीर प्रदण करता 
है। फिर २ अनेक घार अन्य अन्य शरीर छोड़ता है और ग्दण करता है । 
एवं जं॑ संसरणं शाणादेहेसु हवदि जीवस्स । 
सो संसारो भण्णदि मिच्छकसायेहि जुत्तस्स ॥२२॥ 
इस प्रकार मिथ्यात्र और कपायों से युक्त जीव का नाना शरीरों में 
जो संसरण दोत है वद्दी ससार फद्दलाता है । 
दुविहपरिणामवाद॑ संसारमहोर्दाध परमभीम । 
भ्रदिगम्म जीवपोदो भमइ चिर॑ कम्मभण्डभरो ॥२३॥ 
जो शुभ और अशुभ परिणाम रूप हवा से युक्त ६ श्रौर परम भयकर 


है ऐसे ससार रूप समुद्र को प्राप्त दीकर कर्मेरूप द्रव्य से भरा हुआ्ना जी 
रूप जहाज चिरकाल तक भ्रमण करता है | 


ससउ वाहपरद्धो विलित्ति शाऊण भ्रजगरस्स मुहं । 

सरणात्ति मण्णमाणो मच्चुस्स भुहं जह भ्रदीदि॥ा 

तह श्रण्णाणी जीवा परिद्धमाणच्छुहादिवाहेहिं । 

अदिगच्छति महाडुहहेदु' संसारसप्पमुहँ ॥२४॥ 

शिकारी से पीछा किया हुआ खरगोश अजगर फे मुख को यह बिल 
है एसा समम कर उसे शरण मानवा हुआ जैसे मृत्यु के मुख में प्रवेश फरता 
है वेसे ही अज्ञानी जीव छुघादि व्यायथ अथवा व्याप्नों से सम्रस्त होकर 
मद्दादु/ख़ का कारण जो संसाररूपी सर्प का मुद्ट है उप्में प्रवेश ऋरता है। 

बहुदुकंखावत्ताएं संसारणदीए पावकलुसाए । 

भमइ बरागो जीवो भअण्णाणशनिमीलिदो सुचिरं ॥२५॥ 


(२३) भग० प्रा० १७७१ 
(२४) भगन प्रा० १७८३... (२५) भप भा० १७६० 


( १४० ] 


अज्ञान से जिसरी आंखें मिची हैँ. ऐसा प्रिचारा संसारी जीव अनेक 
दु ख रूपी आवत्रत्त वाली और पाप से कलुपित समाररूपी नदी में घिरकाल 
तक भ्रमण करता है। दा 
लोक भावना 
सरिसोए चदियाये कालों वेस्सो पिश्नो जहा जोण्ही । 
सरिसे वि तहाचारे कोई वेस्सो पिश्नों कोई ॥२६॥ 
चांदनी समान द्वोने पर भी जैसे कृष्ण पक्ष द्वंष्य (बुरा) प्रीर 
शुक्लपक्ष प्रिय होता है वैसे द्वी आचरण समान द्वोने पर भी कोई प्रिय 
आर कोई शअ्रप्रिय होवा .।! 
कारी होइ अकारी श्रप्पडिभोगो जणो हु लोगम्मि । 
कारी थि जरासमवख होइ अ्रकारी सपडिभोगो ॥२७॥ 
लोक में पुण्यह्दीन मनुष्य अपराध नहीं करता हुआ भी लोगों फे 
सामने अपराधी कदलावा दे श्रौर पुण्यवान जीव अपराध करता हुआ भी 
अपराधी नद्दीं कहलाता । म 
विज्जू व चचल फेरादुब्बल वाधिमहियमच्चुहदं |. 
णाणी किह पेच्छतो रमेज्ज दुक्खुद्धूदं लोगं ॥२८॥ 
ब्रिजली के समान चचल, फेम की तरह ढुर्बल (निःसार), व्याधियों 
से मथित, दु ख्रों से कपित और मृत्यु से उपदुद लीक को देखता हुआ ज्ञानी 
केसे उसमे रति कर सकता है । 
अशुत्ि भावना 
सुटठ पवित्त' दव्व सरससुगंधं मणोहरं जं पि । 
देहरिहित्त जायदि घिणावणं सुट्ठ्ध दुग्गंधं ॥२६॥ 
अत्यत पत्रित्र, अच्छे रस और अच्छी गध वाला मनोद्दर पदार्थ मी 
शरीर से स्पष्ट होने पर अस्यत दुगेधधाला और छूणाजनक द्वो जाता है। 
इगालो धोव्वतों ण सुद्धिमुवयादि जह जलादीहि ! 
तह देहों धोव्वतो ण जाइ सुद्धि जलादीहिं ॥३०॥ 
जैसे कोयला जलादि के द्वारा धोने पर भी शद्ध नहीं द्वोता बैसे ही 
शरीर भी जलाद़ि के द्वारा धोये जाने पर शुद्धि को प्राप्त नहीं द्वाता | 
हब) अगर आर १६१० (२७) मग० झर० १८०६. (२८) भगर झा० १८१२ 
२६) कातिके० दंड (३०) भग०७ झा० (८१७ 


[ ९०१ ) 


तारिसयममेज्ममयं सरीरयं किह जलादिजोगेर । 
“ भेज्म हवेज्ज मेज्क॑ ण हु होदि अमेज्ममयघडों ॥३१॥ 
ऐसा अपवित्र शरीर जलादि के योग से पवित्र कैसे दो सझता हे 
अपनित्र पदार्थों से भरा हुआ घड़ा कभी भी पवित्र नहीं हो सकता । 
जो चितेइ सरीर ममत्तजणयं विणसस्‍्सरं असुई । 
दंसण॒णाणचरित्तं सुहजणयं शिम्मल रिच्च ॥३र२।। 
जो परदेहविरत्तो णियदेहे शा य करेदि अणुरायं । 
अप्पसरूबि सुरत्तो असुइत्त भावणा तस्स ॥३३॥ 
जो शरीर को ममत्यजनक, विनश्वर सथा अपवित्र सममता है. ओर 
दरशन ज्ञान एवं चरित्र को सुखज्नक निर्मेल ओर नित्य मानता है तथा 
जो परदेद में विरक्त होता हुआ अपनी देह में भी अनुराग नहीं करता, 
किन्तु अपने स्व॒रूप में अमुरक्त रहता है. उसके अशुचित्व भावना होती है । 
झास्रव भावना 
जम्मसमुद्दे बहुदोसवीचिए दुबखजलयराइपण्शे । 
जीवस्स परिव्भभणम्मि कारण आसवो होदि ॥३४॥ 
रु श्रनेक दीय रूपी तरगों से भरे हुए और दु खरूप जलचरों से व्याप्त 
ऐसे जन्‍्मरूपी समुद्र भ जीव के परिभ्रमण का कारण आख्रत्र ही है। 
संसारसागरे से कम्मजलमसंवुडस्स आसवदि । 
आसवर्णीशावाएु जह सलिलं उदघिमज्कम्मि ॥३५॥ 
संसार रूपी सागर में जो संवर रहित जीत हैं. उनके कर्मरूपी जल का 
आख्रव होता है, जैसे समुद्र में चूने वालो नीक्ा में पानी का आख्रत्र 
होता है । 
कम्मं पुण्गं पाव॑ हेउं तेसि च होंति सच्छिदरा । 
मंदकस,या सच्छा तिव्वकसाया अ्रसच्छा हु पइद्धा 
कम दो प्रकार का द्वोता दे पुरयकर्मे और पायकर्म। इस पुरय और 
पाप कर्मों के करण स्वच्छ और अस्रच्छ भाष होते दें। मद कपाय स्वच्छ 
भाष हैं भर तीघम्र कपाय अस्वच्छ मात । 
(३१) भंग झा० १८१६ (३२) काविके० १११ (३३) काविके० च७. 
(३४) भग० था १८२१ (३१) भग० प्रा० १८२९ (३६) का्िके० ध् 


( १०२ ] 
सव्वत्थ वि पियवयणा दुष्बयणे दुज्जणे वि खमकरणं। 
सब्वेसि गुरागहर्ण मंदकसायाण  दिदृुठंता ॥३७॥ 


जन 

सभी जगह श्रिय बचनों का प्रयोग करना, ठु्वेचन बोलने बलि दुस्‍्वन 

पर भी क्षमा करना और सबके गुणमद्य करना ये समर मंद कपाय के 
ऋृष्टान्त है। 


ग्रप्पपससणकरण पुज्जेसु वि दोसगहणसीलत्त । 
वेरधरण च युइदर तिव्वकसायाण लिंयारि ॥३८॥ 
अपनी प्रशसा करना, पृज्य पुरुषों में भी दोष मंदण करने का 
स्थभाव द्वीना और चिरकाल तक बैर धारण करना ये सब तीम्र कपाय के 
बिन्हू हैं । 
एवं जञाणतो वि हु वरिचयणीये वि जो ए परिहरदइ । 
रस्तासवाणुपिव्धा सच्चा वि सिरत्यपा होदि ॥३६॥ 


इस प्रकार जानता हुआ जो छोड़ने योग्य है. उसे भी नद्दी छोड़ता दे 
उसकी सारी आल्नगानुप्रेज्ञा निरथेक है. । 


संवर भावना 


जो पुण विसयविरत्तों अप्पाण सव्वदा वि संवरई । 
मणहरविसयेहिती तस्स फुर्ड संवरों होदि ॥४०॥ 


जो किर विषयों से विरक्त होकर, अपने आत्मा को मनोद्दर त्रिपयों 
से सब्ृत (अलग) करता है उसके निश्चित ही संबर द्वोता है । 


सम्मत्त देसवय महब्बय तह जञ्मो कसायाणं । 
एदे सवरंणामा जोगाभावोीं तहच्चेव ॥४१॥ 


सम्यरदर्शन अरुब्त, मद्दात्नत और कपायों का जीतना ये सब 
सबर है । इसी प्रकार योगों का अभाव भी सवर दे ! 


निर्जेरा भावना 


वारसविहेर) तपसा णियाणारहियस्स शिज्जरा होदि । 
बेसग्गभावगादोी. ग्गपिरहकारस्स शारिस्स ॥ररा 
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निदान (भोगों की बांछा) रहित, अईईकार रहित ज्ञानी श्रात्मा के 
बारह प्रकार के तप के द्वारा वैराग्य आत्ना से कर्मों की निजेरा होती दै। 
उवसमभावतवाणं जह जह बद्धी हवेइ साहू । 
तह तह णिज्रवद्धी विसेसदों धम्मसुक्कादों ॥४शा॥ 
... , जैसे जैसे साधुओं के उपशम भाव और त्ों की वृद्धि द्वोती रहती ह्द्‌ 
बेसे वैसे कर्मों की निज्ेरा की वृद्धि होती दे। खास कर कर्मों की निजेरा 
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से छोती है । 
रिखमोयणुब्व मण्णइ जो उवसग्ग परीसहं तिव्य॑ । 
पावफलं में एदे मया वि य संचिदं पुन्व॑ ॥४४॥ 
तस्स य सहलो जम्मो तस्स वि पावस्स रि'ज्जरा होदि । 
तस्स वि पुण्णं वद्ढइ तस्स य सोवखें परो होदि ॥४५॥ 
जो तीज उपस्ग ओर परीपहू की ऋण से छुटकारा पाने की तरह 
सममता है और यह सममता है कि जो मैने पहले पाप संचित किये थे 
उन्हीं का यह फल है.। जो इस तरद सोचता हे उसी का जन्म सफल है, 
उसी के पापों की निजरा द्ोती हे, डसी के पुए्य की वृद्धि दोती है. और 
उसी को उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति द्वोतो दे । 
घसमं भावना 
जीवो मोक्खपुरक्कडकल्लाशपरंपरस्स जो भागी । 
भावेणुववज्भदि सो घम्म॑ त॑ तारिसमुदारं ॥४६॥ 
जिनके अत में मोक्ष हे ऐसी कल्याण परम्पराओं का जो जीव मांगी 
होता है यद्दी उस सारे सुखों के सपादन में समर्थ मद्दान घर्मे को भाव से- 
यथार्थ रूप में-प्राप्त होता हे । 
घम्मेण होदि पुज्जो दिस्ससरिए्जा पिच्नो जसंसी य । 
सुहसज्को य णराणं धम्मो मणणिव्वुदिकरों य ॥४७॥ 
घर्म से मलुष्य पूजनीय ट्लोता है. विश्वसनीय श्रीर यशस्त्री हो जाता 
दे और बह धर्म मनुष्यों के लिये सुख साध्य है अर्थात्‌ उसके पाने में 
कोई कठिनाई नहीं दोती, क्योंकि बद्द दो केबल शुभ परिणामों से साध्य 
है । धर्म ही मन को शांति देने वाला है । 
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जावदियाइं कल्लाणाई सग्गे य मणुअलोगे ये । 
श्रावहृदि त्तारा सब्वारि मोवर्ख सोव्ख च बरघम्मो ॥४५॥ 
सगे और मनुष्य लोक में जितने भी कल्याण हैं. उन सबको और 
मोक्ष के सुख पो सी भ्षष्ठ धमे खैंच लाता है । 
बोधिदुर्लेल भाववा 
संसारम्मि अणंते जीवाण्ं दुल्लहं मणुस्सत्तं । 
जुगसमिलास जोगो जह लवणुजले समुहम्मि ए४श॥ 
अनत ससार में जीबों फे लिए मलुप्यत्य मिलना बहुन दुलेभ है जैसे 
विशाल लवणसमुद्र में मैलों पर जोतने का फाठ का जूड़ा श्रीर उसकी कीली 
का संयोग द्योना बहुत दुलेभ है । 
स्यणुब्ब जलहिपडियं मणुयत्तं त॑ पि होइ ८-5 हूँ ॥ 
एवं सुर्िच्चइत्ता मिच्छुकसायेय जज ॥शणा 
समुद्र में पड़े हुए रतन फी तरद्द से मनुप्यत्य का मिलना बडुत दुर्लभ 
है. ऐसा निश्चय करके मिथ्यात्व और कपायों को छोड़ो । 
मणुझगईए वि तझ्नो भणुअझ्रगईए महतव्वयं सयलं । 
मणुअभ्रगईए भाणं मणुअगईए वि णिव्वाणं ॥५१॥ 
मनुष्य गति में दवी तप, मनुष्य गति में ह्वी सम्पूर्ण महाप्रत, मनुष्य 
गति में द्वी ध्यान और मनुष्य गति में ही निर्वाण की प्राप्ति द्वोती है । 
इह दुलह मणुयत्तं लहिऊण जे रमंति विसएसु । 
ते लहिय दिव्वरयण भूइस्पिमित्त पजालंति ॥श्रा॥ा 
इस ससार में जो दुलेम मलुष्यत्व को प्राप्त कर विषयों में रमण 
करने हूँ वे दिव्य रत्न को पाकर इसे राख के लिये जलाने जैसा भयत्न करते हैं । 
इय संब्बदुलहदुलहं दंसणणाणं तहा चरित्त च । 
मुशिऊण ये संसारे महायर कुण्ह तिणहं पि ॥५३॥ 
इस भ्रकार समार में सम्यरदर्शन, ज्ञान और चरित्र को अत्यंत्र दुलेम 
जानकर इन तीनों का मद्दान आदर करो। हि 
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अध्याय १४ 
५ श्रमणा 


क्‍."" “ जिन शास्त्रों में दो प्रकार के साथक माने गये हैः- शहस्य और श्रमण । 
फर्म बेंधन के पूर्णत' विनाश के लिए जो श्रम करते हैं वे श्रमए कहलाते है। 
वे संततार से विरक्त होते हैं । उन्हें ही मुनि, अनयार, योगी आदि वागों से कहा 


जाता है । इप्त अध्याय में थमण जीवन से त॑नंवित गायाश्रों का संक्षेप में संपह 
किया यया है ।] 


श्रमण दीक्षा का स्वरूप 
», तववबयगुरोहि सुद्धा संजमसम्मत्तगुणविसुद्धा य । 
' ' सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥१॥ 
जो तप, प्रत और मूलगुणों से निर्मेल है, जो संयम, सम्यकत्व और 


उत्तरगुणों से विशुद्ध हे और जो गुणों के द्वारा शुद्ध दोने के कारण ही 
शुद्ध हे, वही प्रत्नज्या (दीक्षा) कद्दी गई हे । 


सत्तू मित्त व समा पसंसणिदाभलद्धिलद्धसमा । 

तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥र॥। 

प्रश्नग्या ऐसी होती है कि जिसमें शत्रु, ओर भिन्न, प्रशसा ओर निंदा, 
लाभ भौर अलाभ एवं ढुण झोर सुवर्ण में समान भाव हो । 

णिग्गंथा रिस्संगा सिम्माणासा अराय णिहदोसा । 

शिम्मम णिरहकारा पब्वज्जा एरिसा भणिया ॥३॥ 

अग्रग्या ऐसी होती है कि उसमें किसी ठरह का पत्पह नहीं होता 
ओर न थाह्य पदार्था में किसी प्रकार की आसक्ि। उसमें अभिमान नहीं 
द्ोदा, दृष्णा नहीं द्ोदी, न राग होता है और नद्वेप तथा जिसमें ममकार 
ओर अहंकार भी नहीं होता । 

उत्तममज्मिमगेहे दारिदे ईसरे निरावेकखा । 

सब्वत्यगिहिदपिडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥छा 
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.. अम्रग्या ऐसी द्वोती है कि उसमें उत्तम और मध्यम पर एवं दि 
और धनी का विचार किये घिना सब जगह आहूर ग्रहण कर लिया जाता है । 
रणिण्णेहा णिल्लोहा श्िम्मोहा शिव्वियार शिक्‍्केलुसा। 
णिव्भय णिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५॥ 
प्रद्नग्या ऐसी होती है कि उसमें सांसारिक पदार्थों से मस्‍्नेदद दोता 
है, न लोभ भर न आसकि । उसमें त्रिकार, पाप, भय और आशा-लालसा 
भी नहीं द्वोती । 
जहजायरूवसरिसा अवलंबियभुञ्रसितिराउहा संता । 
परकियनिलयनिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥६ह॥। 
प्रश्नज्या ऐसी द्वोती है कि उसका रूप (भेष) कट हुए बालक फे 
समान द्वोता है, उसमें प्रायः श्बलंयित भुज अर्थात कायोत्सग ( खड़े होरुर 
ध्यानावस्थित द्वोमा ) मुद्रा होती है, जो किसी भी प्रषार फे आयुष 
से शद्धित और शान्त द्वोती है। उसमें अग्रज्ञित का कोई घर नहीं होता, 
किन्तु दूसरों के द्वारा बनाये हुए बसतिका आदि में ह्वी ठदरना द्वोता है । 
उवसमखमदमजुत्ता सरी रसक्‍्कारव ज्जिया रुकसा । 
मयरायदोसरहिया परव्वज्जा एरिसा भणिया ॥७छा 
प्रश्नम्या ऐसी द्वोती हैं. कि उसमें गबे, राग और ह्वप नहीं ह।ता, 
उसमे किसी प्रकार से शरीर का सस्कार भी नहीं द्वोग्ा। बह रुक्त अर्थात 
तेल आदि पदार्थों के सपर्क से रद्दित द्ोती है भर बह उपशम (मनोविजय) 
क्षमा और दम (जितेन्द्रियता) से सयुक्त होती है। 
उवसग्गपरिसहसहा स्पज्जणदेसे हि णिच्च अत्येइ । 
सिलकद्ठे भूमितले सब्बे आरुहइ सब्वत्थ ॥ढा॥। 
प्रव्नज्या उपसर्ग (ममुष्य तियंच आदि के द्वारा किया गया उत्पात) 
आर परीषद्द (भूख प्यास आदि की बाधा) को सइने वाली होती है । उसमें 
सदा श्रमण निजञ्ञन प्रदेश में द्वी टहरता है और शिला, काठ तथा भूमितल 
आदि सभी ज्षयह, (कद्दी भी) 'आआरुढ द्वो जाता है श्र्थात बैठजाता है और 
सो जाता है । 
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से हु एगे संविद्धपहे मुणी अन्नहालोग मुवेहमाणे । 
इय कम्म परिएणाय सव्वसो से न हिसइ संजमई नो पगब्भइ ॥श॥। 
जो संसार को अन्यथा दृष्टि से देखता हुआ मुक्ति के मागे में दृढ़ 
रहता है वह्दी अनन्य मुनि है। से भकार से कर्मों के स्वरूप को जानकर 
बह हिसा नहीं करता संयम रखता है और धृष्टता नहीं करता। 
हिंसाविरइ अहिंसा अ्सच्चविर्‌इ अदत्तविरई य। 
तुरयं भ्रबंभविरई पंचम संगम्मि विरई ये ॥१०॥ 
हिंसा की विरति स्वरूप अद्दिंसा, असत्य की विरति स्वरूप सत्य, 
अद्त्त प्रहूए की विरति खरूप अचौये, अनद्य की विरति स्वरूप नह, ओर 
परिम्रह की बिरति स्वरूप अपरिप्रहद; ये पांच श्रमर्णों के मद्गान्नतर हैँ । 
साहूंति ज॑ महल्ला आझायरियं जं महल्लपुव्वेहि । 
ज॑ व महल्लाणि तदो महल्लया इत्तहे ताईं ॥११॥ 
जिसका महान पुरुष साधन करते हैं, पहले भी जिनकी साधना 
भद्दान पुरुषों ने की है ओर जो स्वय भी महान दूँ इन्हीं कारणों से उन्हें 
महद्दप्नरत कहते हैँ. । 
जम्हा असच्चवयणादिएहिं दुबखं परस्स होदित्ति । 
तप्परिहारों तह्या सब्बे विग्रुणा अहिसाएं ॥१२॥ 
क्योंकि अ्रसत्य वचनादिकों से अथांत्‌ असत्य घोलने से, नहीं दी 
हुई बस्तु के लेने से,मैथुन के सेवन करने से और परिप्रद्दू से दूसरे को दुःख 
होता है ओर 'अध्विंसा के पालन फरने से इनका त्याग द्वोजाता है; इसलिए 
सत्य बचनादिक अर्दिसा के हो गुण हे) 
जावन्ति लोए पाणा, तसा अहुवा थावरा | 
ते जाणमजर्ण वा न हणे नो विघायए ॥१३॥ 


इनियां में जितने प्रस (द्वोन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय) 
ओर स्थावर (सिफ्के एक रपशेन इंद्रिय बाले) जीब दूँ उन्हें जानकर या 
अजान फर; न स्वयं मारे और न दूसरे से उनका घात करवाते । 


(६) प्राइार० सू० ५-३५ (१०) कारित्र पा० २६ 


(११) चारित्र पा० ३० 
(१२) भंग पद्रा० ७६१ (१३) दशव० ६-१० 


[ एक वे 


सय॑ तिवायए पाणे अदुबणब्न्तेहि घायए 
हरान्तं वा$णुजाणाइ वेर बडढइ अप्पणों ॥१४॥ 
जो स्वय प्राखियों की द्िसा फ़रता है अथवा दूसरों से करवादा दे 
अथवा हिंसा करते हुए की अनुमोदना करता है वह संसार में अपने लिए 
बेर की बूंद्ध करता है) 
अज्भत्थं सव्वशों सब्व॑ दिस्स पाणे फियायएं, 
न हणें पाणिणों पाणे, भंयवेरागञ्रों. उबरएं ॥१५॥ 
भय और बैर से उपरत हुए मनुष्य को जीवन के श्रति ममता रखने 
वाले सभी प्राणियों को सर्वत्र अपने ही समान जोनकर किसी भी प्राणी फी 
कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। '' * *जढाए 


एवं खु नाणिणो सार जं न हिंसई किच ण । 

अहिसा समय चैव एयावन्तं 'वियारिया ॥१६॥ 

ज्ञानी होने का यही सार है कि बहू किसी भी भराणी की दिंसा नहीं 
करे, यही अदिसा का सिद्धान्त है, इतता ही अद्दविसा का विज्ञान दे । 

प्रादारो शिवस्ेवे वोसरंणी ठाशगमणसथंरेसु पर 

सव्वत्य अप्पमत्तो दयावरों होहु हु श्रहिंसों ॥१७॥ 

किसी चीज़ को उठाकर लेना, उसे कहीं रखना, छोडना, खड़े द्ोना, 
चलना, शयन करना आदि काये करते समय सर्येत्र अप्रमत्त होऊर जो दया 
में तस्पर द्वोता है वद्दी श्र्विंसक है । 

काएसू णिरारभे फासुगभोजिम्मि राणहिंदयम्मि |. -, 

मगावयण कायगुत्तिम्मि होड सयला अहिसा,, तु - ॥१५॥ 

जो निरारम छ्वोगया है, प्रासुक (निर्जीब) भोजी है, श्ञान ध्यान मे 
लवलीन रहता दे, मन वचन काय को वर में किये हुए है उसी में श्रददिसा 
फलयती द्वोती है । 

जावइयाइ दुबखाइ होंति लोयम्मि चदुयदिगदाई । 

सव्बाणि ताशि हिंसाफलाणि जीव€स जाणाहि ॥१६॥ 

संसार में चार गतियों (देव, मनुष्य, तिर्यजच और नारी) में जीप 
को जितने भी दुःख होते दूँ वे सब हिंसा फे फल हैं; ऐसा जानो । 


१२४) सद्वाश बार १३ (११) उठरा« ६-३ (१६) महा० बा* है 
(१७) भग० प्रा ८१८... (१८) भग० भा० धर६ (१६) भग* पार ९०० 





[( १०६ ॥ 
* सब्वेसिमासमार्ण ' हिदयं गब्भो व सब्वसत्याणं व 
' सब्वेसि वंदगुंसाणं पिडो सारो अहिसा दु ॥रणा 
अरद्दविसा सब आश्रमों वा हृदय है। सारे शास्त्रों का गर्भ है। सारे 
च्रत और गुणों का पिण्डी भूत सार है। 7 
सील॑ वद्दं गुणों वा णाण्णं 'शिस्संगदा सुहच्चाग्ो । 
' जीवे हिंसंतस्स हु सब्बे' वि रिरत्यया होंति ॥२१॥ 
शील, न्नत, गुण ज्ञान, निः संगठा और पिषयों के सुख का स्याग ये 
सब गुण जी्ओों की हिंसा करने वाले महुष्य के निरथंक हो जाते हैं । 
तह जाश अहिसाए विरा रप सीलाणि ठंति सब्बारिस । 
»  तिस्सेव रखराट्र| सीलाशि वदीव सस्सस्स ॥२२॥ 
तथा यह भी जानो कि अर्दिसा फे बिना सारे ही शील नहीं ठहर 


सकते; इसलिए उसी की रक्षा के लिए शील हैं. जैसे अनाज की रक्षा के 
लिए बाड़ होती है । 


एसा सा भगवइ जासा भीयाणं पिव सरणं । 

पकक्‍्खोीणं पिव गगणं तिसीयाण पिव सलिलं ॥ 

खुदियाणं पिव असर्ण समुदमज्क्ेव 'पोयवह्ण । 

चउप्पयाणं व आसमपय दुदट्वियाणं व ओसदिवलं । 

अडविमज्मेवसत्थगमर्ण एतो विसिट्दुत्तरिगा अरहिसा ॥२३॥ 

जैसे ढरे हुए जीवों के लिए शरण स्थान, पत्तियों के लिए आकाश, 
ध्यासे जीवों के लिए जल, भूखों के लिए मोमन, समुद्र में जद्यत, चोपायों 
(गाय भैंस आदि) के लिए आश्रम, रोगियों के लिए औपधि ओर जंगल में 
साथवाह (साथियों का समूह) द्वोता हे वैसे द्वी ससार में जीवों के लिए 
अद्दिसा भगवती द्वोती दे | अर्टिसा की ऐसी द्वी विशेषता है। 

सत्य महान्नत्त 
रागेश व दोसेण व मोहेणा व मोसभासपरिणाम । 
जो पजहहि साहु सया विदियवर्य होइ तस्सेव ॥२थ॥ 


(२०) भा प्या* छ६० (२१) भग० भा० ७८६ (२२) भग० झ्ा० छद८ 
(२३) जेन० दर्शन सा० पेज ६६ (२४) नियम ५७ 


( ११० |] 
राग से, इ प से अथवा मोद्द से प्रयुक्त असत्य भाषण रूप परिणाम 
को जो साधु सदा के लिए छोड़ देता है उसी के दूसरा मह्ठाप्रव द्वोदा है। 
अप्पराह्या परद्ठा वा कोहा वा जइ वा भया । 
हिंसगं न मुर्स बूया, नो वि श्रन्तन वयाबए ॥२५॥ 
अपने लिए एवं दूसरों के लिए क्रोध ऋथत्रा भय से किसी फो 
पीड़! पहुँचाने वाला असत्य बचन न स्वय॑ बोले और न दूसरों से शुलवावे । 
सवक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी, गिरं च दुददु. परिवज्जए सया । 
मियं अदुद्द' श्रणुवीइ भासएं, सयाण मज्के लहई पसंसणं ॥२६॥ 
झुनि को अपनी वाक्य शुद्धि का खयाल करके सदा के लिए दुष्द- 
वाणी का त्याग कर देना चाहिए। परिमित, दोप रद्दित भौर शास्त्रानुसार 
बाणी घोलना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब के बीच प्रशंसा को प्राप्त 
ट्ोता है । के 
दिटु। मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं वियंजियं । 
अयपिरमणुव्विगं, भासं निसिर अत्तवं ॥२७॥ 
आत्मवान साधक को दृष्ट (यथार्थ) परिमित, सदेष्द रह्दित, परिपूर्ण, 
स्पष्ठ, वाचालता रहित और किसी को '(द्विस्त नहीं करमे वाली भांपा 
बोलती चाहिये। 
तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवधाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्बा, जश्रो पावस्स आगमो ॥२८॥ 
इसी वरह जो भाषा कठोर द्वो, दूसरों को भारी. दुःख पहुँचाने बाली 
हो, भत्ते ही सत्य हो; नहीं बोलना चाहिये क्‍यों कि उससे-पाप का आखव 
द्वोता है । 
कवकस्सवयणं रिट्दुरवयरणं पेसुण्णहासवयणं च । 
ज॑ कि थि विप्पलाव॑ गरहिदवयणं समासेश ॥२६॥ 
कर्केश बचत, निष्छुर बचन, पैशुन्य बचन और इास्य घचन और जो 
कुछ भी विप्रलाप बचन है बह संक्षेप से ग्दित वचन दे। 
(५) दराबे० इ-१२... (२६) दरशव० ७-५५. (र७) दरशवे० ८-४६ 
(२८) दशव ७-११ (३६) भंग प्रा० ८३० 


[ रे१ ]) 


जह परमण्णस्स विस विशासयं जह व जोवरास्स जरा ॥ 
तह जाण अहिंसादी ग्रुणाण य विर्यासयमसच्च॑ ॥३०॥ 
सैसे परमाल अथात च्लौर का दिनाशक जहर और यौवन का विनाशक 
जरा होती है उसी प्रकार अश्रद्िंसा आदि गुणों का विनाशक असत्य वचन 
द्वोता है । 
माया व होइ विस्सस्सरि/ज्ज पुज्जो भुरुव्व लोगस्स 
पुरिसो हु सच्चवादी होदि हु सरियल्लओोव्ब पियो ॥३१॥ 
सत्यवादी पुरुष लोगों के लिये माता के समान, विश्वसनीय गुरु के 
समान पूज्य और अपने मिकटतम वंधु के समान भ्रिय द्वोता है। 
श्रचोर्य महाव्रत 
गासे वा णयरे वा रण्णे वा पेछिऊण परमत्यं । 
जो मुचदि गहरुभाव॑ तिदियवदं॑ होदि तस्सेव ॥३श॥ 
ग्राम अथवा नगर अथवा जंगल में दूसरे फी वस्तु को देख कर जो 
उसके ग्रहण करने के भाव को छोड़ देता है वह उसका तीसरा श्रर्थात 
अचौरये मद्दाग़्त कहलाता है ! 
चित्तमंतमचित्तं वा अप्पं वा जइ वा बहुं । 
दंत्सोहणमित्त पि उग्गह से अजाइया ॥इशा 
तं अप्पणा न गिण्हूति, नो वि गिण्हावए परं । 
अन्न वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥३४॥ 
कोई भी वस्तु सचेतन द्वोया अचेतन, थोड़ी हो या अधिक, चाहे 
दांत खुरदने की सींक द्वी हो, उसके मालिक से मांगे बिना संयमी न स्वयं 
लेते हैं न दूसरों को लेने के लिए प्रेरणा देते 9 भौर न इस प्रकार लेने 
चालों की अनुमोदना करते हैं. । 
जह मवकडओे घादों वि फल दढठूण लोहिदं तस्स । 
दूरत्यस्स वि डेबदि घित्तूरा वि जइ वि छंडेदि ॥३५॥ 
एवं ज॑ं ज॑ं पस्सदि दब्वं अहिलसदि पाविदु तं त॑ । 
सव्वजगेण वि जीवों सलोभाइट्टो न तिप्पेदि ॥३६॥ 
(३०) भग> भा० ८४५ (३१) मग० झा० ८४० 
(३३) इश३० ६-१४ (३४) दशवे० ६-१४ 
(३६) भाग भा० ८५५ 


(३२) निय० ४५८ 
३ेश) भग० प्रा० ६५४ 


( १२ ) 


जह मारुवो पवट्टर सरोण वित्यरइ अश्रब्भयं च जहा । 
जीवस्स तहा लोभो मंदो वि सणोण वित्थरइ ॥३७॥ 
लोने य बद्ठिदे पुणा कज्जाकज्जं णरो ण चितेदि । 
तो श्रप्पणो वि मरणं श्रगणितों चोरियं कुराइ ॥३४८॥- 
जैसे खा पीकर दृप्त हुआ भी बानर किसी लाल फूल फो दृरसे 
देखकर उसे लेने के लिये दौड़ता है, यद्यपि यह उसे लेकर छोड़ देता दे 
इसी प्रकार लोभारिष्ट जीय जिस जिस पदार्थ को देखता है उसको प्रहण 
करने की इच्छा करता है. भर सर्व जगत से भी यह्द ठृप्त नहीं होता । 
जैसे बायु क्षण भर में बढ फर पिस्तीर्ण द्वो जाता है। बादल भी 
क्षण भर में बढकर सारे आकाश को व्याप्त कर लेते हैँ उसी प्रकार पहले 
जीव का लोभ मंद होने पर भी क्षण भर में विस्तीर्ण द्वो जाता है। लोग 
के बढ जामे पर भनुष्य कार्याकार्य फा विचार नहीं फरता और अपने 
मरण का भी विचार नहीं करता हुआ वह चोरी करता है। 
ब्रह्माचय महाग्रत 
दट्हुण इच्छिरूव वाच्छाभाव॑ खिवत्तदे तासु । 
भेहुगसण्णविवज्जियपरिणामी अभ्रहव तुरीयबदं ॥३६॥ 
स्त्री के रूप को देखकर उससे बिरक्त द्वोना चौथा (अह्ययये) व्रत है । 
इससे मनुष्य का भाव मैथुन सज्ञा से रहित द्वोजावा है । 
जीवों बभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणों । 
त जाए बभचेर विमुक्‍्कपइदेहतित्तिस्स ॥४०॥ 
ब्रह्म का अर्थ आस्मा है जिसने परदे में प्रवृत्ति करना छोड़ दिया हे. 
ऐसे यति की जो आत्मा में चर्या हे उसे ही तू ब्रह्मचयें समझ । 
जहा दवग्गी पउरिन्धणों वर, समारुओ नोवसमं उवेई । 
एंविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न बंभयारिस्स हिंयाय कस्सई॥४१॥ 
जैसे प्रचुर (बहुत) इधन वाले जगल में दवआ से प्रेरित दाव्ारित 
शांत नहीं होती बेसे द्वी इन्द्रिय रूपी आय अति भोजन करने बाले किसी 
भी अब्यचारी के दिन के लिए बढ़ीं होनी । 
(३७) भग० श्रा० ८५६ (३८) भग> श्रा० ६४७ (३६) वियम० ५६ 
(४०) भग० ग्रा० छ७८ (४१) उत्तरा> ३२-११ 
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 विभूस परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं । 
बंभचेररओ भिवखु सिंगारत्यं न घारए ॥४शा  ' 
ब्रह्मचर्य-रत भिछु का कर्तव्य है कि शरीर की शोभा और सजावद 
का परित्याग करदे और किसी भी र गाए के पदार्थ को घारण न करे । 
“ खखाहि वंभचेरं श्रव्य॑भे दसविधं-तु वज्जित्ता । 
णिच्च॑ पि अप्पमत्तो पंचविधे इत्यिवेरग्गे ॥४३॥ 
दस प्रकाए के अन्नह्म को छोड़ कर पांच प्रकार के काम वैराग्य में 
सावधान होता हुआ तू इमेशा त्रह्मचय की रक्षा कर । 
कामभुजगेण दट्ठा लज्जाशिम्मोगदप्पदाढेणा । 
णासंति णरा अ्वसा अरोयदुबखावहविसेण ॥४४॥ 


काम एक प्रकार का सांप है। जब यह लज्जा रूपी कंचुऊ (कांचली) का 
त्याग कर देता हे. तव अनेक दुःख रूप विपों को घारण करनेवाले उसदी 
उन्मत्तता रूप दाह से डसे हुए वित्रश लोग अवश्य द्वी बरिनाश को प्राप्त 


दो जाते हैं. । 
परिग्रह महाद्रत 
सब्वेसि गंथाणं तागो श्िरवेखभावशणापुव्य॑ । 
पंचमवदमिदि भणिद॑ चारित्तमर॑ वहंतस्य ॥४५४॥ 


चरित्र के भार को धारण करने वाले मुनि के निरपेक्ष भावना पूर्वक 
सारे परिप्रद्दों का स्याय द्वी पांचवा शत (परिम्रह्द त्यागत्रत) कइलाता है । 


लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्‍्ने अन्नयरामवि । 
जे सिया सबन्निहीकामे गिही प्रव्वदए न से ॥४६॥ 


संप्रह करना भीवर रइने वाले लोभ को मलक हैं; इसलिए संग्रह 
की इच्छा करने वाज्ा साधु गृहस्थ है प्रश्नज्ित नहीं। 


श्रादंती केयावंत्ी लोयंसी अ्रपरिग्महावंती ॥ 
एएमु चेवे अपरिग्गहावंती ॥४७॥ 
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लीक में जो अपरिम्रद्ठी हैं दे फम या अधिक, अणु या स्यूल, सचित्त 
या अचित्त किसी वस्तु का परिगरइ नहीं करते हैं। , 

मिच्छत्तवेदरागा तहेव हासादिया य छद्दोसा। 

चत्तारि तह कसाया चउदस अश्रब्भंतरा गंथा ॥४ंपा 

मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और नपुसक वेद, द्वास्य, रति, 'भरति, 
शोक, भय और जुगुप्सा (घृणा) ये छः दोप तथा क्रोध, मान, माया और 
लोभ ये चार कपाय इस अकार ये बौद॒द प्रकार के अभ्यन्वर परिग्रह हैं। 

बाहिरसंगा खेत्तं वत्थं धणघण्णकुप्पभंडाशि | 

दुपयचउप्पय जाणाशि चेव सयणासरों य तहा ॥४६॥ 

क्षेत्र (खेत), थासतु (मकान), धन (सुबर्ण श्रादि), घान्य, कुप्य (वर्र, 
कंबल आदि), भांड (हींग मिरच आदि), द्विपद (दास दासी), चतुष्पद 
(गाय, मैंस आदि), यान (पालकी आदि), शय्या और आसन ये दस 
प्रकार का बाह्य परिग्रह है । 

जह कु ड्नो ण्‌ सकको सोधेदु” तंदुलस्स सतुसस्स । 

तह॒जीवस्स णा सक्‍का मोहमलं संगसत्तस्स ॥५०॥ 

जैसे तुप सद्दित तदुल का कुण्डशओ अर्थात अंत्तमल नहीं सोधा 
जा सकता इसी प्रकार परिमह सहित जीब्र का भी मोह रूपी मल नहीं सोधा 
जा सकता । ।] 

गथच्चाश्रो इदियण्िवारणोे अंकुसो व हत्थिस्स । 

णायरस्स खाइया वि य इदियगुत्ती असंगत्ता ॥५१॥ 

परिप्रद्ठ का त्याग, द्वाथी के बश करने में कारण जैसे अंकुश होता है 
इसी प्रकार इद्रियों के वश में करमे का कारण है। जसे खाई नगर की 
रक्षा का कारण है. इसी प्रकार अपरिम्रह इद्रियों को वश में करने का 
कारण है । 

शिस्सगो चेव सदा कसायसल्लेहरण कुरादि भिवस्ू । 

सगी हु उदीरति कसाए अस्गीय  कट्ठाशि प्रश्रा 


(४५) भेग> आर १११८ (<€) मगर झा० १११६ (५०) भग० आा० ११२० 
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जो परिप्रह रहित मिछु है वह इमेशा कपायों को कृश करता हे। 
परिग्रह निश्चय से ही कऋोघादि कपायों को प्रद्दीष्य करते दें जेसे काठ 
आग को | 


पांच समिति भौर तीन गृप्ति 


परशिधाणजोगजुत्तों पंचसु समिदोसु तीसुगुत्तीसु । 

एस चरित्ताचारों अद्ुविधो होइ णायव्वो ॥श्शा 

भावों के योग से युक्त समिति ओर तीन गुप्तियों में जो श्रवृत्ति हे 
च्द्दी आठ प्रकार का चारित्राचार हे | 

एताझ्रो श्रद्वैघवयणमादाश्रो णाणदंसणचरित्त । 

खखंति सदा मुणिणो मादा पुत्तं व पयदाग्नो ॥५४॥ 

प्रयत्न पूर्वक घारण की गई ये आठ प्रवचन माताएं मुनि के ज्ञान, 
दर्शन और चरित्र क्री उसी प्रकार रक्षा करती दूं. जिस प्रकार माता पुत्र की। 

शिवखेवरण च गहरणं इरियाभासेसणा य समिदीओ । 

पदिठावशियं च तहा उच्चारादीण पंचविहा ॥५श५॥ 


संयम पूर्वक पुस्तक आदि वस्तुओं को उठाना और रखना, संयम 
पूेक चलना, संयम पूपक ट्वित, मिंत और ज्रियवचन धोलना, सयम पूर्वक 
आदार लेना और संयम पूर्वक योग्य स्थान में मल मृत्रादि करना ये पांच 
समितियां हैँ ओर इनके क्रमशः आदान निक्तेपण समिति, ईयां समिति, 
भाषा समिति, एपणा समिति और प्रतिष्ठापना समिति ये पांच नाम हैं. । 


ईर्या समिति 
मग्गुज्जोदुपग्रोयालं वणसुद्दीहिं इरियदो मुशिणो 
सुत्ताशवीचि भणिदा इरियासमिदी पवयणम्मि ॥५६॥ 


भागे शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि इस 
प्रकार चार शुद्धियों से गमन करते हुए मुनि के सूत्रानुसार शास्त्र सें ई्या 
समिति यही गई है । 


(१३) मूलान २६७ (५४) पूजा» ३३६ (५५) मूला० ३०१ 
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+*'  [सुनियों को गमन करते हुए ऊपर लिखी हुई चार शुद्धियों का खयाल 
रखना चाहिए । मार्ग शुद्धि का अर्थ है. जिस मागे में त्रस जीब, हरे टण, 
कीचड़, भ्रकुर आदि न हों वही शुद्ध है। जो प्रकाश स्पष्ट और व्यापक हो 
उसी प्रकाश में भुनियों को गमन करना योग्य है; जैसे सूर्य का प्रकाश। 
सूये छे प्रकाश में चल्ना द्वी उद्योत शुद्धि कहलाती 'है। चद्रमा और नक्षत्र 
आदि का प्रकाश अस्पष्ट है । प्रदीप का प्रकाश यद्यपि स्पष्ट है; किन्त 
व्यापक नहीं है इसलिए भ्रमण उसमें गमन नहीं करते। पैरों के उठाने और 
धरने में पूरा सावधान रहना उपयोग शुद्धि कट्दलांती है। गुरु वंदना, तीय- 
मेंदना, चैत्वबंदना, और यतिबद्ना तथा अपू्ये शास्त्रार्थे का प्रदण, संयम 
के योग्य क्षेत्र को हू ढना, वैयावृत्य करना, भरव्यों को उपदेश देना श्रादि 
अनेकों कार्यों की अपेज्ञा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना श्ालंबरन 
शुद्धि कहलाती है। बक ह 
 पासुग्रमग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं हि । 

गच्छद पुरदी समणो, इरियासमिदी हवे तस्स ॥५७॥ 

जो भ्रमण दिन में जीव रहित मार्ग से थुग (चार द्वाथ) प्रमाण 
जमीन को देखवा हुआ आगे चलता है उसके ईया समिति होती है। 


भाषा समिति 


पेसुण्णहासकक्कसपररिदप्पप्पसं सियं. बयरां । 

परिचित्ता सर्परहिदं भासासमिदी : वर्दंतस्स ॥५८5॥ 

पैशूल्य (युगली), इंसी, ककेश, परनिंदा और आत्मग्रशंसा रुप 
यचन को छोड़कर स्वपर द्वितकारी बचनों को धोलते हुए मुनि के भाषा 
समिति द्वीती है । दा हे 

सच्च असच्चमोसं श्रलियादीदोसवज्जमणवज्जं | * 

वदमाग्यस्सणुवीची भासासमिदी हृवदि खुद्धा ॥५६॥ 

अलीक (अर्थामाव, झादि दोपों से रदित, निर्देप (जो पापास्रत्र का 
कारण नहीं है) ऐसा सूत्रादुसाट यचन बोलने जाले श्रमण फे भाषा समिति 
दोती है। श्रमण सत्य और असत्यम्पा (जो न मूठ ही भोर न सत्य) 
यचन बोलते हैं । 


दिउ किफम० ६॥.... (६5) वियम* ६२... (१६) गगन झा* शहृ३ 
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(“हे देव दत्त तुम यहां आबो” यह वाक्य असत्य झूपा है कयेंकि इसे 
न भूठ कह सकते हैं ओर न सच; इसलिए कि देवदत्त का आना भविष्य पर 
निर्भर है | यह अनुमयात्मक मापा कहलाती है। इस प्रकार की भधयानी 
तरह की होती है जिसका जैन शास्त्रों में विस्तार से बर्णतर किया गया है। 
अ्रमण असत्य और सत्यासत्य मापा कभी नहीं बोलते । 


आदाननिक्षेपण समिति 


पोथइकमंडलाईं गहणविसग्गेसु प्रयत्तंपरिणामों। 
आदावणरिक्लेवरसमिदी होदित्ति खिद्दिद्ा ॥६०॥ 
पुस्तक और कमण्डलु आदि पदार्थों के उठाने और धरने में संयम 
परिणाम रखना द्वी क्रादान निश्षेपण समिति हैं । 
सहसाणाभोगिददुष्पमज्जिय भ्रपच्चवेषणा दोसो । 
परिहरमाणास्स हवे समिदिआ्रादाशरिवखेवों ॥६१॥ 
पदार्थों के रखने और उठाने में चार दोप ही सकते हूँ; उन चाए 
दोपों को टाल कर प्रिच्छी, कमण्डलु आदि पदायों को धरना ओर उठाना 
आदान निध्वेषण समिति कद्ठलावी है। वे चार दोप ये हंः--सद्सास्य, 
अनाभोगिताख्य, दुष्प्रष्ट और अभ्रत्यवेक्षण। विना देसे ओर बिना भूमि 
शोध एकाएक पुस्तकादि किसी वस्तु को उठाना या रखना सहसा नाम का दीप 
है। बिना देसे किन्तु भूमि शोध कर पुस्वकादि का उठाना और घरना 
अनाभोग नाम का दोष कद्दा ज्ञाता है। देखकर किन्तु अच्छी तरह भूमि नहीं 
शोध कर किसी वस्तु को उठाना या रखना दुष्प्रमृष्द भाम का दोफ है 


और देखना दथा भूमि शोधना यह दोनों काम अच्छी तरद न करना 
अप्रत्यवेक्षण नाम का दोप है । 


एवणा समिति 
कदका रिंदाणुमोदरणारहिदं तह पासुर्य पसत्त्यं च । 
दिप्णा परेण भत्त' समझती एसणासमिदी ॥६२॥ 


कृत, कारित शोर अनुमोदना रहित निर्मम सथा शास्त्राज्मोदित 
तया दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन करना एपणा समिति है। 


(६०) नियम ६४ (६१) झग० गा* ११६८५ (६२) निपम० ६३ 


[ श्त ॥ 
प्रतिष्ठापना समिति 
पासुगभूमिपदेसे. ग्रढ़े रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्चागों पइट्ठासमिदों हवे. तस्स ॥६३॥ 


दूसरे के उपरोध (रुकाबट) से रहित और जद्दां कोई नहीं देख सके 
ऐसे मिजेन भूमि के भदेश में ठट्टी, पेशाब, फफ आदि शरीर के मलों दा 
परित्याग फरना प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। 


समिति की महत्ता 
समिदिदिदणावमारुहिय अप्पमत्तो भवोदर्धि तरदि । 
ज्जीवशिकायवधघादिपावमगरेहि. अच्छित्तो ॥६४॥ 
पांच समिति रूप दृढ़ नाव पर चदूकर अप्रमत्त हुआ साधु छः भकार के 
जीव पतमूह की हिंसा आदि पात्र रूप मगरमन्छों से अत्टृष्ट होता हुआ 
ससार रूपी समुद्र को तेर्ता है.। 
एदाहि सया जुत्तो समिदीहि महिं विहरमाणोतरि । 
हिसादीहि छा लिप्पइ जीवशिकाआउले साहू ॥६४५॥ 
इन पांच समितियों से सदा युक्त सांघु जीव समूद्द से भरी हुई प्रथ्ती 
में भ्रमण करता हुआ भी दिंसादि पापों से लिप्त नहीं द्वोवा । 
पउमिणिपत्त व जहा उदएण शण लिप्पदि सिरेहगुणजुत्त । 
तह समिदीहिं णा लिप्पदि साहू काएसुइरियंतो ॥६६॥ 


जैसे कमलिनी का पत्ता स्नेह गुण युक्त होने के कारण जल से लिप्त _ 
नहीं होता इसी तरह समितियों से युक्त साधु जीव निकायों में विद्वार करता 
हुआ पार्षों से लिप्त नहीं होता । 
सरवासे नि पड़ते जह दिढकवचो ण विज्कभदि सरेहि । 
तह समिदीहि रा लिप्पइ साहू काएसु इरियंतो ॥६७॥ 


'(दग) नियम ६५. (६४) भग्र० प्ा० रैदड? (६५) गमूला० ३२६ 
(६६) मुला> ३२७ (६७) भग० म्रा० १रूग्र 


(६ ११६ ] 


जैसे दृढ़ कवच बाला योद्धा वाणणों की वर्षा द्वोते हुए भी वाणों से 
बिद्ध नहीं होता इसी प्रकार समितियों से युक्त साधु ज्ीब समूह में विहार 
करता हुआ भी आखवों से लिप्त नहीं होता। 


तीन गुप्ति 


मणवचकायपउत्ती भिकक्‍खू सावज्जकज्जसंजुत्ता । 
खिप्पं णिवारयंतो तीहि दु गुत्तो हवदि एसो ॥६८॥ 
साबच्यकर्म (हिंसादिकर्म) से मिली हुई भन, बचन ओर काय की 
प्रवृत्ति क्रो तत्काल दूर करता हुआ मुनि मन, घचन और काय को व में 
करने रूप इन तीन गुप्तियों का धारक होता है | 
जा रायादिशियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती । 
अलियादिशियरक्ति वा मोणं वा होइ बदिगुत्ती ॥६६ 


मत की जो रागादिकों से निशृत्ति है उसे द्वी मनोगुप्ति जानो । मूठ 
आदि से निवृत्ति अथवा मौन घारण करना धचन गुप्ति कहलाती है । 


कायकिरियाणियत्ती काउस्संग्गो सरीरंगे युत्ती। 
हिंसादिस्णियत्ती वा सरीगुत्ती हवदि एसा॥छ०ा। 


शरीर संबंधी चेष्ठा की निवृत्ति अ्रथवा कायोस्सग या हिंसादिकों से 
निवृत्त द्वीना काय गुप्ति कहलाती है । 


गुप्सि की महत्ता 
गुत्तिपरिखाइगुत्त' संजमणयर्र ण कम्मरिउसेणा। 
बंधेद सत्तुसेशा पुरं व परिखादिहि सुगुत्त ॥७१॥ 
गुप्वि रूपी परिखा से रक्षित सयम्॒ रूपी नगर को कर्मरूप शत्रु ओऑ 


की सेना यांघ नहीं सकती जिस प्रकार परिखा आदि से सुरक्षित नगर 
को शत्र भो की सेना । 


छेत्तस्स वदी णयरस्स खाइया अहव होइ पायारो । 
तह पावस्स खिरोहो ताझो ग्रुत्तीओ साहुस्स ॥उशा 


(०) गूा० ३३१ (६६) नियम० ६६ (७०) मूना० ३३३ 
(७१) मगर» प्रा० १८४० (3७२) भंग» प्रा० ११८६६ 
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जैसे सेद के लिए घाइ तथा नगर फे लिए खाई और परकोदा होता 
है इसी प्रकार पापों को रोकने के लिए साधु फे गुप्तियां होती हैं । 

तहातिविहेर तुम॑ मणवचिकायप्पप्रोगजोगम्मि । 

होहि सुसमाहिदमदी रिरंतर ज्काणसज्काएं ॥छ३॥ 

इसलिए मन, धचन और काय के प्रयोग से ध्यान और त्वाध्याय में 
प्रवृत्ति करते हुए तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। 

छः श्रावश्यक 

समदाथग्री थ वंदरा पाणिक्कमरां तदेह णादव्ब॑ । - 

पच्चक्‍्खाण  विसग्गों करणीयाबासया छप्पि ॥७४॥ * 

मुनि के लिए छः आवश्यक काय हैं। श्रमण इनके प्रति सदा 
सावधान रहे | उनके नाम हैं:-समता, स्तव, बंदना, अतिकमण, श्त्याख्यात 
ओर कायोत्सगी। जीना और मरना, लाभ और अलाभ, संयोग और वियोग 
शन्न और मित्र एवं सुख और ढुख इत्यादिक द्वंद्ठों में समान भाव रखता 
समता है। ऋषभादि चौबीस तीयकरों को उनके असाधारण शुर्णों का कीवेन 
करते हुए सन, वचन एवं काय से प्रणाम करना एवं उनका स्तवन हि सतत 
कददलाता है। अरदंत, सिद्ध तथ। उनकी श्रतिसाश्ों एवं आचायादि गुरुओं 
को मन, बचन तथ। काय की शुद्धि पूर्वक बंदन करना बंदना हैं । भूत में ल' 
हुए दोपों का पश्चात्ताप प्रतिक्रण और भविष्य में दोप न करने का संकल्प 
प्रत्याख्यान कट्टलाता है. तथा दया, क्षमा' रत्नत्रय आदि शुर्खों का चिस्तन 
करते हुए शरीर में ममत्व का त्याग करना काोयोस्सर्ग है । 

श्रमण के लिए प्ररक शिक्षा. * 

बाहरलिगेण जुदो अब्भतरलिगरहिदपरियम्मी । * 

सो सगचरित्तभट्रो मोक्खप्लविणासगो साहू ॥७४॥ 

जो साधु बाद्य भेष से युक्त है; किन्तु अभ्यंतर आत्मिक संस्कार से 
रहित है वह अपने चारित्र से भ्रष्ट होकर सुनि के मार्ग का विनाशक होता है। 

रा हु तस्स इमो लोओो ण वि परलोओत्तमद्ठुभट्ुस्स । 

लिगग्गहण॒ तस्स दु रिरत्थय संजमेश हीणसस्‍्स ॥७६॥ 
(3३) आग झा० ११६० (७४) मुला० २२ (३५) मोक्ष पा० ६१ 
(७६) मूला० ६२६ 
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जो चारित्र से भ्रष्ट है उसका न यद्ट लोक हे श्रीर न परलोक। 
संयम रहित उस श्रमण का मुनि भेप धारण करना व्यय है । 
सो रिच्छदि मोत्तुं जे हत्थगयं उम्मुयं सपज्जलियं । 
सो अ्रक्कमदि कण्हसप्पं छाद॑ं वर्धं च॑ परिमसदि ॥७७॥ 
जो साथु दीक्षित होकर भी कपाय एवं बासना रूप परिणामों को 
स्त्रीकार करता है वह द्वाथ में जलते हुए पलीते फो नहीं छोड़ना चाइता 
अथवा काले सांप को उल्लबन करना चाइता है या भूखे घाय फो छूना 
चाहता हे । 
कोढ़ी संतो लद्धण डहुइ उच्छु रसायणं एसो | 
सो सामग्णं णासेइ भोगहेदु रखिदाणेण ॥७जणथा 
ऊँसे कोई कोद़ी दोता हुआ भी कोद के लिए रसायन स्वरूप ईस को 
पाकर भी जला देता है उसी प्रकार निदान फरने बाला श्रमण भोगों के लिए 
अपने श्रामण्य का नाश कर देता है । 
जह वारिया य परियं लाभत्यं विक्किणंति लोभेण ॥ 
भोगाण परण्िदमभूदों सरणिदाणो होइ तह धम्मो ॥७६॥ 
जैसे व्यापारी लोम फे अधीन होकर लाभ फे लिए अपने भाल को 
बेच देता है येसे द्वी निदान करने बाला श्रमण भोग के लिए घर्म रूपी माल 
की येच देता है ॥ 
पंचमहव्वयजुत्ता पंचिदियसंजया निरावेकक्‍्खा । 
सज्मायमाणजुत्ता मुशिवरवसहा रिइच्छेति ॥८६०॥ 
अध्टिसादि पंच मद्टाव्नतों से परिपूर्ण, पचेन्द्रिय पर विजय प्राप्त फरने 
वाले, किसी भो प्रकार को अपेक्षा से रद्दिद, स्वराष्याय ओर ध्यान में रत 
मद्दामुनि अपने आत्मा का नियमन करते हैं । 
«  मुणी मोणं समायाय घुरो कम्मसरीरग ॥८१॥ 
झुनि मौन को मद कर कर्म शरोर को धुन डाले । 
(७७) मग० पा० १३२८ (७८) भग० घा० १२२३ 


(७६) भाप प्रा० १२४४ 
(८०) बोध धा० ४४ (५१) प्राबारयंग १२८६-८३ 
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भिक्‍खें चर॑ वस रण्णे थोव॑ जेमेहि मां बहू जंप ।, , ..- 

दुक्ख सह जिण णिह्ा मेत्ति भारवेंहिं सटठु वेरग्गं ॥८२॥ 

है अमण यदि तुम्हें चारित्र का पालन करना देतो भिक्षा भोजन कर, 
बन में रह, थोड़ा आह्वार कर, बहुत मत बोल, दुःख को सद्दन कर, निद्रा फो 
जीत, मैत्री भाव का चितन कर ओर अच्छी तर्‌इ बैराग्य परिणाम रख। 

अव्ववहारी एको भाणे एयग्गमणो,भवे.शिरारंभो । 

चत्तकसायपरिग्गह पर्यत्तच्लेद्टों' असंगो ये ॥प्शा न 

है भ्रमण व्यवहार रहित हो, ज्ञान दर्शन फे सिवाय मेरा कोई नई 
है; इस प्रकार एकत्व भाव का चिंतन कर, शुभ ध्यान में एकाप्र मन हो। 
आरभ रहित हो, फपाय और परिम्रह को छोड़, 'आंत्मं ट्वित के लिंद उद्यमी 
हो, किसी की समति मत कर।.. . .. पं, + आए * 

णिद्दं जिशेहि णिच्चं शिद्दा खलु णरमचेदरणं कुणदि । 
वट्टेज हू पसूतोीं समणो -,सव्वेस दोसेसु ॥८४॥ 

हे श्रमण निद्रा को जीतो, क्योंकि १निद्रा मतुष्य को विवेक रदिंत 
अचेतन बना देती दे और सोया हुआ मुनि सब दोषों में प्रवृत्त दवोता द्दे। 

जो सुत्तो ववहारे सो 'जोई जग्गएं सकज्जम्मि!। 

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो श्रप्पो कंज्जें ॥८५॥ 

जो योगी व्यवहार में सो रद्दा है बद्दी अपने कार्य में जागता है और 
जो व्यवहार में जागता हैं बह अपने काये में सोता रहता है। *। - 

जो देहे रिपरवेक्खो रिहदो निम्ममों निरारम्भो | +* 

आदसहावे सु रप्नो जोई सो लहइ रखिव्वाणं ॥८६॥ 

जो योगी देह में निरपेक्ष, राग डे पादि ह'दों से रद्दित, ममत्व द्वीम, 


आरम्म्‌ रहित और आत्म स्व॒मात में रमा हुआ होता है वंद्दी निर्वाण 
प्राप्त होता है । ठत ४७ 
ताम ण रणज्जइ अप्पा विसएसू णरो पवट्टए जाम । 
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणोइ अप्पाणं>॥८७॥ 
तब तक आत्मा नहीं जाना जाता जब तक जीब की इद्वियों के विषयों 
मे प्रवृत्ति रहती है क्‍योंकि विषयों से विरक्त चित्त योगी दही "आत्मा को 
जानता है । 2 
१८२) मूला> ८६५ (८३) मूला० ८६६ (८४) मूला० ६७२ 
(८५) मोक्त पा० ३१ (८६) मोक्त प्रा० १२ (८७) मो पा० ६६ 





 शश्३ ] 


ज्माणागदेहि इंदियकसायभुजगा विरागमंतेहि । 
णियमिज्जंता संजमजीवं साहुस्स ण हरंति ॥5ण८॥ 
ध्यान रूपी औपधों और वैराग्यरूंप मंत्रों से नियंत्रित कपाय रूपी 
सांप साधु के सयम रूपी जीव का इरण नहीं कर सकते। 
जह रण चलइ गिरिरायो + अरबेरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाए । 
एवमचलिदो जोंगी अभिवखरां : भायदे 'णाशं ॥5६॥ 
जैसे पूथें, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं की इवा से सुमेरु 
चलायमान नहीं होता इसी तरह योगी निश्चल रद्दता हुआ निरतर 
ध्यानावस्थित रहता है । छआ आया 
तवो जोइ जीवो जोइठारणां,-जोगा सुया-सद्रीरं-कारिसंगं,-। 
कम्मेहा संजमजोग सनन्‍्ती, होम॑ हुणामि इसिरां-पसत्यं ॥॥६०॥ 
. तप आग है, जीव ज्योतिस्थान अर्थात उस आग के ठददरने क्री जगह 
है, योग (मन, बचन, और काय) कुडधी है, शरीर कारिसांग, (सूखा हुआ 
गोमय) है, कर्म ईंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांतिपाठ है. । ऐसे दी द्ोम से 
हवन करता हूँ । ऋषियों के लिए, यद्दी दोम अशरस्त हे । 
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सद्धं नगरं किच्चा, तवसंवरमग्गलं । 

खन्ति निउणपागारं, तिगुत्त दुप्पघंसयं ॥- 

धरणु' परककमं किच्चा, जीवें'च ईरियं सया । 

धिईं च केयणां किच्चा, सच्चेण-परिमन्यए ॥ 

तव॒नाराय जुत्तेणं, भित्तूर्ण कम्मकंचुयं"[« छः 

मुणी विगयसंगामों, भवाझ्रो परिमुच्चए ॥६१॥ '' 

श्रद्धा को नगर बना ओर तप एवं संधर को उसकी आगल, क्षमा को हृढ 
परकोटा बना और सन वचन काय की गुप्ति फो किला, खाई और तोप बना, 
आत्मशक्ति को घजुप बना श्रीर ईयां समिति को उसकी डोरी, चैये को उसकी 
मूठ चना और सत्य रूपी भ्यत्न से उसे ख़ोच, फिर तप रूपी बाण _ से कर्म 
कबच को भेद; इस प्रकार युद्ध करने वाला मुनि सदा फे लिए संप्राम का 
शंत कर देता दे श्रीर संसार से छूट जावा है ।* , :  *5 
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अध्याय १४ 


तप 


. _ [ कप्त कर काम करना तप कहलाता है। आत्मा के विकारों को रष्ट 
करने के लिए जो मनुष्य के महान प्रयल हैं वे सब तप हैं। इस अध्याय में तप 
का स्वरूप एवं उत्तकी नानाविध विशेषताओं को प्रकट करने वाली याथाए' पढिए ) 

तप का लक्षण 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य भाउंजणा य जो होई । 
सो चेव जिशेहि तवो भणिदो अ्रसढं घरंतस्स ॥॥ 
शादय ( भाया अथवा दुष्टता ) के बिना आचरण करने वाले मनुष्य 
का उस आचरण में जो उद्यम और उपयोग दवोता दे, उसे दी जिन भगवान 
ने तप कट्दा है। 
तप को महत्ता 
होइ सुतवो य दीओ अणप्णाणतमंधयारचारिस्स । 
सब्वावत्थासु तओ वढ्ढदि य पिदा व पुरिसस्स ॥श॥ 


अज्ञान रूपी अंधकार में चलने वाले जगत के लिए अच्छा तप दौपक 
ह्वोता हे । सभी अवस्थाओं में तप पुरुष के लिए पिता की तरइ प्रवृत्ति 
करता है. । 


जाव ण तवग्गितत्तं सदेहमूसाईं णाणपवरोण । 

तावण चत्तकेलंक जीवसुवण्णं खु णिव्वंडइ ॥३॥ 

जब तक अपने शरीर रूप मूसा सें भेद ज्ञान रूपी पवन से तपरूपी 
अरिन में तप्त न दो, तब तक जीब रूपी स्वर्ण निष्कलंक नहीं होता। « 

धादुगद जहू कणयं सुज्कइ धम्मंतमग्गिणा मह॒दा । 

सुज्मइ तवग्गिधंतो तह जीबो कम्मघादुगदो ॥४॥ 





हु) भग० झा० १० (२) मभगन भा० २४६६ (३, प्राराधता> १०० 
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[ श्रश 


... , जैसे मद्दान अग्नि से तपाया गया घातुगत सुबर्ण शुद्ध द्वो जाता है, 
चैसे ही कर्मधातु में मिला हुआ जीव तपरूपी अग्नि से तपाया जाने पर 
शुद्ध द्वो जाता है। 

डहिऊण जहा श्रग्गी विद्धंसदि सुबहुगंपि तथरासी । 

विद्धंसेंदि तवग्गी तह कम्मतर्ण सुबहुगंपि ॥५॥ 

जैसे आग बहुत अधिक ठ्णराशि फो भी जलाकर विध्यस कर देती 
है, बेसे दही तप रूपी श्ररिन भी बहुत अधिक कमरूपी ढुणों को नष्ट 
कर देती है। 

रागो दोसो मोहो इंदिय चोरा य उज्जदा णिनह्न्च॑ । 

ण॒ च्‌ एति पहुंसेदु सप्पुरिससुरक्खियं णयरं ॥६॥ 

राग, दे प, मोह और इन्द्रियाँ ये चारों चोर तपरूपी नगर का प्रध्वस 


फरने के लिए सदा उद्यत रहते हैँ, किन्तु बह सत्‌ पुरुष से सुरक्षित है; 
श्सलिए वे उसका नाश नहीं कर सकते। 


तप के भेद 
दुविहो य तवाचारो बाहिर अब्भंतरो मुणेयव्वों । 
एक्केक्को वि य छद्ऑा जधाकमं तं॑ परूवेमो ॥७॥ 


ओर यद्ट तप आचार दो प्रकार का जानना चाहिये;:--वाह् श्र 
अभ्यतर। इन दोनों द्वी ठप आचारों के छः छः भेद हैं। भागे कम थे छत 
प्ररूपण करते हैँ । 

बाह्य तप 

अणसण अवमोदरियं रसपरिचाझो य : 

कायस्स चर परितावो विवित्तसयण 

ये बाह्य तप देँ:--अनशन, अ्रवमौदर्य, 
खुयान, कायक्‍लेश ओर छठा विविकराय्यासन। 

सो णाम वाहिरतवो जेण मणों ट्रत्वर्ट 

जेण य सद्धा जायदि जेट « ऋप- 


( १२६ 3 


वह्दी बाह्य तप है जिससे मन में क्लेश न दो, मिससे श्रद्धा बी 
वृद्धि दो और जिससे योगों की द्वानि न हो झर्थाव मूल; गुर्थी कमी 


0 


न झावे। 





बाह्यतप के गुंण ८ 7 


रिहद्याजश्रो य दिडभारादा विंमुत्ती इृप्पशिग्घादो । 
सज्फायजोगरिव्विग्धदा ' य॑ - सुंहदुवेखेसमेदा य॥१९॥ 


निद्रा का जीतना, ध्यान का दृद होना, विशिष्ट त्याग .( शरीरसे 
ममता हृठना )) असयम के कारण दर्प ( उन्‍्माद ).का नाश, .बांचना श्रादि 
स्वाध्यायों से निर्विध्नता और सुख दु:ख में समता। 


देहस्स लाघबं शेहलूहरां£ उँवसमी तहा परमो । 
जबणाहारो संतौसदा य॑ जहसंभवेरा* गुणा ॥६ह॥ 


शरीर का इलका पन, शरीर में, स्नेह का नष्द दोनो, परम उपशम। 
जबनाद्वार अथोत शरीर रदण मात्र देठ श्राद्ार का लेना और संतोप 
सत्र यथासभव बाह्य तप के गुण हूं।” 


है च! $ आ2 


पअ्रनशन तप .. .३ -+ 


जो मणइदियविजई इहभवपरलोयसोक्खरि रवेवखी । * 
अ्रप्पाएे चिय. शिवसइ सज्कायपरायणों' होदि ॥0शा*' 
जो मन और इन्द्रिय को जीतने धाला है, इसलोक और परलीक के 
सुख मे निरपेक्ष है, आत्मा में ही निष्रांस करता दे और खध्याय में 
तत्पर होता है। ह 2038 


कम्माणरिज्जरट्ट आहा्  परिहरेइ' :लीलाए 

एगदिणशादिपमाण तस्स “तवी। भ्रणसर :होदि ॥ १ ३॥ 

जो विना किसी प्रकार फे फ्लेश के एक दो दिने श्रादि के अमाण से 
कर्मों की निर्जरा करने के लिए आद्ार्‌ का परित्याग करेंता द्वेःश्सके अनशन 
तप द्वोता है । कक दा 


छू. इक 2780 वह, 5 
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[ १२७ ] 

*  ' भ्रवर्मौर्देय्ंव 

-» आहारगिद्धिरहिओशो चरियामस्गेणए पासुगं.जोग्गं ॥+7 -. 
'अप्पयरं। जो. भृंजद अ्रवमोदरियं तवं 'तस्स ॥१४॥' 


जो आहार की आशक्ति से रहित होकर चर्या मार्गे से ( श्मर्णो के- 
आद्वार्महण के नियमातुसार ), प्रासुक (निजेन्तु ), योग्य ( यवियों के- 
प्रद्दण करने योग्य ) बहुत थोड़ा आह्वार मद्दण करता है, उसके शअबमीदये 
नामक तप होता हे । हि 





ह रसपरित्याग तव , 
संसारदुक्खतट्टो विससमविसयं विचितमाझो जो .। 
सीरस भोज्ज भुंजइ रसचाझ्नो तस्स सुविसुद्धो ॥१५॥-८ 
ससार के दु ख से त्रम्त और विपयों को ब्िप के समान सममता 


हुआ जो नीरस भोजन करता है उसके सुविशुद्ध रसपरित्याग नाम का 
तप द्वाता है । 


वृत्तिपरिसंस्यान तप 
एगादिगिहपमारां कि वा सकप्पकप्पियं विरसं | -- 
भोज्ज पसुव्व भुंजइ वित्तिपमाणं तवो तस्स ॥१६॥ 
एक इत्यादि घरों के प्रमाण से ओर संकल्प , कल्पिव ( इस मागे में 
इस घर में दिया हुआ भोजन में कहू'गा इस प्रकार के सफल्प सद्दित)., रस 


रद्दित, पशु की तरद्द अथात मूख दोने पर लालसा रहित द्वोकर जो भोजन 
करता है उसके 'बृत्तिपरिसख्यान' नाम का तप होता है 


फायक्लेश तप 
दुस्सहउवसग्गजई आतावशसीयवायसिण्णो वि। 
जो ण वि खेदं गच्छेदि कायकिलेसो तवो तस्स ॥१७छा॥ 


जिनसा सदना मुश्किल हे ऐसे उपसगगों को जीवने वाला श्रमण आता- 
पन शीर्त शरीर वायु से खिन्न होने पर भी सेद को प्राप्त नहीं होता, उसके 
कायसलेश तप होता है । 


(डे काविके० इ४र१ (8९) शातिके० अ४४ विके० ४४३ 
(१७) काविशे० ४४८ ५ ) 7 पद 


[ श्थष 

(कैशाख और जेठ आदि महद्दिनों में दुःसइ सूर्य की किस्णों से सतप्त 
पत्रेत के शिलातल पर योग धारण करना आतापन योग कहलाता है। 
इसी अकार पीष और माघ आदि मद्दीनों में नदी या समुद्र के धढ, बनके 
चीराद्दे श्रादि में शीत की बाघा सहना ओर बर्षाकाल में बन के मध्य ,शर् 
के मूल में स्थित द्वो कर माम्रावायु आदि का सद्दना वायु की बाधा 
कहलावी है. | 

विधिक्‍तशय्यासन तप 


जो रायदोसहेदू श्रासणसिज्जादियं परिच्चयई | 
अ्प्पा सिव्विसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥१८॥ 
जो राग अथवा द्वे प रद्दित द्ोकर आसन (सिंद्दासन), श्या 222 
काछठ फलकादिक) आदि का परित्याग कर देता है और जो विपयों में अ 
चित्त को नहीं जाने देता है उसके हमेशा पांचवाँ (विविक्रद्यय्यासन) नरम 
का तप द्वोता है. । 
पूजादिसु सिरिवेक्खो संसारसरीरभोगनिव्विण्णी । 
अब्भंतरतवकुसलो उवसमसीलो. महासंतो ॥१६॥ 
जो रिए्वसेदि मसारों वशगहरो शिज्जणे महाभीमे । 
झण्णत्थ वि एयंते तस्स वि एदं तव॑ होदि ॥२०॥ 
अपनी पूजा प्रतिष्ठा को नहीं चाइने बाला, संसार शरीर और भोगों 
से विरक्त, अभ्यवर तपों में कुशल, उपशम शील (मनो विजेता) ओर महा" 
शान्त जो तपस्त्री श्मशान भूमि, गहन वन ओर अस्यत्र मद्दा भयानक एकॉ् 
में निवास करते हूँ उनके भो यद्ट तप द्वोता है । 
अम्यंतर तप 
पायच्छिततं विणयं वेज्जावच्च तहेव सज्काय॑ं । 
मभाणं च विउस्सग्गो भ्रब्मंतरभो तवो एसो ॥२१॥ 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्त्य, स्वाध्याय, घ्युत्सगे भीर ध्यान 
इस तरद्द छः प्रकार का अभ्यंतर तप कहलाता है । 


(१८) कातिके० ४४५ (१६) कातिके० ४४६ (२०) कातिके ४४७ 
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(६ १२६५) 
प्रायश्चित तप 


ज॑ं किपि तेख दिण्णं तं सब्व॑ सो करेदि.' सद्घाएं ! 
/' शो पुण हियए संकदि कि थोव॑ किमु चिंहुवं वा ॥२२॥ 

” जो कुछ उसने ( आचार्य ने)) फयश्चित्त दिया हे उस सबको श्रद्धा 
पूरक करता है और हृदय में इस बात की शंका नहीं करता कि बह 
प्रायरिचत्त थोड़ा है या अधिक है। न 

दोस ण॒ करेदि सय॑ अण्णं मथि शा कारणदि जो तिविहं । 

कुब्वाणं पि णाइच्छइ तस्स विसोही परो होदि ॥२३॥ 

जो स्वयं मन, वचन, और काय से दोप नहीं करता, दूसरे से भी 
नहीं करवाता और जो करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करता उसके परम 
विशुद्धि द्ोती है । 

अ्रहव कह वि पमादेश य दोसो जदि एदि तं॑ पि पयडेदि । 

णिद्दोससाहुमूले दसदोसविवज्जिदो होदु' ॥२७॥ 

अथवा किसी तरह प्रमाद से दोष ट्लो भी जाय तो उसे आचार्य 
उपाध्याय और साधु के पास आलोचना के दस दोपों से रह्वित होकर 
अथवा रदित होने के लिए प्रकट करदे । 

पुणरवि कारउं रोच्छदि तं दोस जइवि जाइ सयखं्ड । 

एवं णिच्चयसहिदों पायच्छित्त तवी होदि ॥२शा॥। 

चादे शरीर के शव खण्ड हो जाये फिर भी लगे हुए दोप का 
प्रायश्चित्त क्षेने के वाद जो उस दोप को नहीं करना चाहता, इस प्रकार के 
रद निश्चय वाले साधु के प्रायरिचत्त तप ट्वोता है । 


जो चितइ पप्पाणं णाणसरूव पुणो पुणो णाणी । 
विकहादिविरत्तमणो पायच्छित्त वरं तस्स ॥२दा 
जो ज्ञानी विरुया आदि से विरक्त चित्त होकर वार बार आत्मा को 
ज्ञानस्वरूप चिंतन करठा है, उसीके श्रेछ प्रायरिचत्त होता दे। , 


(२२) कादिके० ४४५१ (२३) कावतिके० ४४६ 


(२४) कार्विके० ४५० 
(३५) काविके० ४४२ (२६) शाठिके० ४१५३ 


( एइण्न्तु 
विनय तंप 7" 
मूलाग्नो खंधप्पभवों दुमस्‍्स, खंधाउ पच्छा, समुर्वेति, साहा । 
साहप्पसाह्म विरुहंति पत्ता, तग्नो, य से पुप्फ फल, रसो य॥२७॥ 
वृक्ष के मूल से सब प्रथम स्कंप (सना ) पैदा द्वोवा है फिर हे से 
शास्रा उसन्न होती हैं, शाखा से; उपशाखाएं निकलती हैं,। फिर उनसे 
पर्ते, पत्तों से पुष्प, पुष्पों से फल और उनसे रस,उतन्न द्वोव[ है । 
एवं धम्मस्स विशझो, मूल परमो से मोक्खी ।- 777 
जेण कित्ति सुय॑ सिग्धं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२८॥ 
इसी तरद्द धर्म का मूल विनय है. ओर मोक्ष उसका अंतिम फल ह्दै। 
बिनय से ही कीर्ति भौर शीघ्र द्वी शास्त्र ज्ञान तथा अत में; निःश्रे यस (परम 
कल्याण) की प्राप्ति होती है । ह कर पद 
विवत्ती भ्रविणीयस्स, संपत्ती: विश्यियस्स ये ॥ 5८7 
जस्सेय दुहझो नायं, सिक्‍्खें ,से अभिगच्छइ ॥२६॥ | 
अबिनीत को विपत्ति प्राप्त द्वोती है और दिनीत,को संपत्ति ।'ये दोनों 
बाते जिसको ज्ञाव (जानी हुई) हो गई बही शिक्षा को प्राप्त कर सकता देश 


वैयावृत्य तप 3 
जो उवयरदि जदीणं उवसग्गजराइखीणाकायारणं ॥ 
ध् रि > ५ बा सऔ॥ 5 
पूजादिसु शिरवेक्ख विज्जावच्च॑ तवो  तस्स ॥३०॥ 
डपसगे और इडावस्था आदि से क्षीण शरीर जो यति हूँ उन का 


कीर्ति आदि से निरपेक्ष दोकर जो उपचार करते है उसके वैयाइत्त्य वप 
द्वोवा दे । जप ५ 


जो वावर्‌इ सरूवे समदमभावम्सि सुंद्धिउवेजुत्तो । 

लोयववहारविरदो विज्जावच्च॑ पर ' तस्स * ॥३१॥ 

विशुद्ध बषयोग सद्दिव जो लोक व्यवद्टार से विरक्त दोकर शमदम भाव 
स्वरूप अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, उसके उत्कष्ठ वैयांदृत्त्य दोता छै । 
(७) दशवे० ६-२-१.. (१५) दशवें० ६-२० (२६) दशवे ६-रून्‍र१ 
(३०) काठिके? ४५७... (३१) काविक्रेन्शश८ 
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8] (७ स्वाध्याय तप ७ - ६ .* - 
*परियट्रणाय वायण पडिच्छराणुपेहणा य धम्मकहा ) 
“» थुदिमंगलसंजुत्तो ,. ” पंचविहो *. होइ- सज्माश्रो ॥३२॥। 
है 75 पंरिवत्तेना, वाचना, एच्छना, अनुप्रेज्ञा और ध्मे कथा ये स्वाध्याय के 
पांच भेद हैं। पढ़े हुए प्रथ का पाठ करना परिवत्त ना, शास्त्रे फे अर्थ का 
व्याख्यान करना वाचना, शास्त्र के अर्थ को दूसरे से पूछना प्रच्छना, शास्त्र 
का बार.बार सन करनां अलुम्रेज्षा, ज्रेशठशल्ताका पुरुषों के चरित्र का 
पढ़ना धर्मे कथा फहलाती हे। यह पांच प्रकार का स्वाध्याय मुनिको देव वंदना 
मंगल सह्दित करना चाहिये। 
'' सूई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण । 
एगं ससुत्तपुरिसों ण णस्सदि तह पमाददोसेण ॥३३॥ 
जैसे सूत (धागा) सहित सूई प्रमाद के दोष से कूड़े में गिर कर नष्ठ 
नहीं होती, बेसे द्वी शास्त्र स्वाध्याय युक्त मनुष्य प्रमाद फे दोप से नष्ठ 
नहीं होता। 
सज्कायं कुव्गंतो पंचिदियसंपुडो तिग्रुत्तो य। 
हैं हवदि य एयर्गमशो विणयेण समाहिओ भिक्‍खू ॥३४॥ 
स्वाध्याय करता हुआ साधु पदेद्वियों के सब॒र से युक्त, मन, बचन और 
'काय फो बश मे वरने बाला, एकाप्र मन होता हुआ ध्यान में लीन और 
विनय सद्ठित द्वोता है । 
परतत्तीणिरवेबखो दुट्ववियप्पाण णासणसमत्थों । 
तच्चविणिच्चयहेदू सज्माओं ज्माणसिद्धियरों ॥३५॥ 
स्वाध्याय दूसरों की निंदा में निरपेक्त, बुरे विकल्पों के नाश करने में 
समर्थ, तत्व के विनिश्वय का कारण और ध्यान की सिद्धि करने वाला है । 
/ जो जुद्धकामसत्थं रायदोसेहि परिणदाों पढइ । 
लोयावंचरणहेदु सज्कायो रसिफ्फलो तस्स ॥३६॥ 
जो राग हे प से परिणत द्वोकर लोगों को ठगने के लिए युद्ध शास्त्र 
आऔर कामशास्त्र पढता है डसका स्वाध्याय निप्कल है। 
(३२) पमूत्रा० रेध्दे (३३) मूता० ६७१ 
(३५) बाउिके० ४१६ (३६) कातिरे० ४६२ 


(३४) गूला० ६६६ 
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आदहिदपइण्णाण भावसंवरों सवरण॒वों य संवेगो । 
रिक्कंपदा तवो भावणा य परदेसिगत्त च॥रे७। 
स्वाध्याय से आत्मद्धित का परिक्षान, बुरे भावों का रुकना, नेयां रथ 
संवेग (धर्म में श्रद्धा), रत्नत्रय में निश्चलता, तप, भावना (गुपतियो 
तत्परता) और परोपदेशकता ये गुण उत्पन्न होते हैं। /.+.* 
बारसबविहम्मि य तवे अब्भंतरवाहिरे कुसलदिदूठे ।' 
खविश्रत्यि रा वि य होहिदि सज्मायसम तथो केम्म ॥३८॥, 
गणघरादिकों के द्वारा बतलाए हुए अर्भ्यतर और ,बाह्य भेद 'ब्ले 
बारह अकार के तपों में स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तपकर्म (किया) 
न तो है और न होभा । 
कायोत्सगं तप, , 
जन्नमललित्तगत्तो दुस्सहवाहीसु सिप्पडीयारों । * 
मुहधोवणादिविरश्नो भोयणसेज्जादिखिरवेवसों ॥३६॥ 
ससरूवचितणरप्नो दुज्जणसुयणाण जो हु मज्मत्यो । 
देहे वि खिम्ममत्तो काझ्मोसग्गो तबों तस्स ॥४० 
जल्ल (मबौग मल) और मल (सुख नाक आदि का मल) 'से जिस 
का शरीर लिप्त है, जो दुस्सह व्याधियों का भी प्रतिकार 'नदीं फरता, सुर 
प्र्ञालन आदि से जो पिरक्त है, जो भोजन भर शय्या आदि फी अपेत्ता 
नही करता, जो अपने स्वरूप के चिंतन में रत है, दुर्जेन और सज्नों में 
मध्यस्थ है भोर जो देह मे भी निर्मम॒त्य हैः उसके कायोत्सगे तप द्वोदा है।। 
जो देहपालशपरो उबयरणादिविसेससंसत्तो । * 
बाहिरववहाररझओो काझ्योसग्गो कुदो तस्स ॥डे१॥ 
जो अपने शरीर के पालन फरने में तत्वर है, पीछी, कमख्डल भादि 


की विशेषता में आरासक्त है और बाइरी व्यवद्टार में रत हे उसके कायोत्सगे 
नाम का तप केसे द्वो सकता हे ? ५ 








_(इ७) भग० झ० १००... (३८) भय० प्रा० १०७... (३६) कातिके० ४६४५ 
(४०) कातिके० ४६६ (४६) कातिक्रे० ४६७ | 
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,ध्यान को महत्ता, 
' अइ कुणइ तवं॑ पालेउ संजमं .पढठ सयलसत्याइं | 
जाम ण भावइ अप्पा ताम ण मोक्‍्खो जियो भणइ ॥४शा 


जिन कहतेह कि खूब तप करो, संयम का पालन करो, सारे शास्त्रों 
को पढो किन्तु जब तक आत्म का ध्यान नहीं करो तथ तक मोक्ष नहीं 
हो सकता । 
। दंतेंदिया महरिसी रागं दोसं च ते खबेदूरां ॥ 
भाणोवश्रोगजुत्ता खर्वेति कर्म्मे खबिदमोहा ॥४शा 
इन्द्रियों को बश में करने वाले वे महूर्पि राग और द प का क्षय कर 
ध्यानोपयोग से युक्त द्ोते हुए मोह का पूर्ण विनाश कर अवशिष्द कर्मों का 
भी क्षय कर देते हैं. । 
णीसेसकम्मणासे पयडेइ अ्रणुंतशाणचउखंधं । 
श्रण्णेवि गुणा य तहा भाणस्स श दुल्नह किपि ॥४४॥ 
सारे कर्मों के नाश होने पर अनंत ज्ञान चतुःस्कंध अर्थात अनत 
ज्ञान, अनत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति एवं दूसरे अनेक गुण प्रकट 
हो जाते हैं । ध्यान के लिए कुछ भी दुलम नहीं हे । 
लवणत्व सलिलजोए भाणे चित्त विलीयए जस्स । 
तस्स सुहासुहडहणो श्रप्पा श्रणलो पयासेइ ॥४५॥ 
जल में लवण की तरद्द जिसका चित्त ध्यान में विलीन हो जाता है. 
उसके शुभ (पुण्य) अशुभ (पाप) को जलाने वाला आत्मा रूपी अनल (आग) 
प्रकाशित हो जाता है । 
चलण्रहिओो मणुस्सो जह वंछुइ मेरुसिहहमारुहिउं । 
चह भाणेण विहीणो इच्छइ कृम्मक्खयं साहू ॥४६॥ 


ध्यान के बिना जो साधु कने क्षय करने की इच्छा करता दे बह उसी 
मनुष्य के समान है जो जिना पैर का टोने पर भी मेरु के शिक्षर पर चढने 
की इच्छा करता हे। 


(४२) प्राराघता० १११ (४३) मूला० द८ष्१ 


(४४) प्राराघना० ८७ 
(४५) प्राराधना० ८४ (४६) ठत्व० १३ 
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भाणं कसायपरचवकभए वलवाहरणढढहो राया । 
परचक्‍्कभए बलवाहणइढ्गोे - होइ,-जह राया ॥४श] 
पर चक्र ( शत्र सैन्य) फा भय होने पर सैन्य ओर धादन ( द्वाथी- 


घोड़े आदि ) से परिपूर्ण राजा की तरद ध्यान, फपायरूपी परचक्र का भव 
होने पर राजा के समान है । 


भाणं विसयछुहाए य होइ अग्णं जहा छुददाएवा | ८ 
भाणं विसयतिसाए उदय उदयं “ब' तप्हाएं ॥४८॥ 
जैसे लुधा को नष्ठ करने के लिए श्रन्न द्वोता है. तथा जिस तरह 


प्यास के नष्ठ करने के लिये जल है. वैसे ह्वी विषयों की भूख तथा प्यांस 
को नष्ठ करने के लिए ध्यान है। 


भार कसायरोगेसु होदि वेज्जो तिग्रिछिदे कुसलो । 
रोगेसु जहा वेज्जो पुरिसस्स तिगिंछिदे कुसलों ॥४६॥ 


जैसे मनुष्य के रोगों की चिकित्सा करने में वैद्य कुशल द्वोवा दै वैसे 
ही कपाय रूपी रोगों की चिकित्सा करने में ध्यान कुशल द्वोता है। 


भारां किलेससावदरवखा रबखाव सावदभयम्मि । 
भाणं किलेसवसणो मित्तं मित्तंव वसरणाम्मि ॥५०॥ 
जैसे श्वापदों ( दिस वन पशु ) का भय होने पर रक्षा का और 


व्यसना ( सकदों ) में मित्र का महत्व द्वोता है बैसे ही संक्लेश परिणाम 
रूप व्यसनो में ध्यान मित्र के समान है । 


भाण कसायवादे गभ्भघरं मारुदेव गम्भघरं । 
भाण कसायउण्हे छाही छाहोव उप्हम्मि ॥५१॥ 
जेसे हवा को रोकने के लिये गर्भगृद्द ( कमरे के भीतर का कमरा ) 


होता है. बैसे द्वी कपाय रूपी हवा के लिए ध्यान है और जेंसे गर्भी के लिए 
छाया द्वोती है बैसे ही कपाय रूपी गर्मी को मष्ट करने के लिए ध्यान है । 


वध्टर रदरोसु जहा गोसीस चंदर्ण व गन्वेसु । 
वेरलिय व मण्यीण तह ज्काण होइ खबयस्स ॥५२॥ 
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[ शेर | 


रनों में वञ्र ( हीरा ) की तरह; गंध द्रव्यों में गोशीप चंदन की तरह 
और मणियों में वैड्ये मण्णि की तरह ध्यान क्षपक के लिये दशन, ज्ञान, 
चारित्रऔर तपों में सार भूत है।_ | | 
जह कुणाइ कोवि भेयं पाणियदुद्धाण तक्‍्कजोएरा । 
णाणी व तहा भेयं करेइ वर भाणजोएण ॥५३॥ 
जैसे कोई विवेचक पानी और दूध का! भेद तक योग ( तक शक्ति ) 
से करता है वैसे द्वी ज्ञानी आत्मा अपने श्रेष्ठ ध्यान के ह्वारा आत्मा और 
आात्मेतर पदार्थों का भेद करता है । 
जा किचिति चलइ मणो भाणे जोइस्स गहिय जोयस्स । 
ताव णा परमाणंदो उप्पज्जद परमसोक्खयरों ॥५४॥ 
योग ( समाधि ) को ग्रहण करने वाले योगी का जब तक ध्यान में 
थोड़ा भी सन चलायमान'द्वोता रहता हे तव तक परम सुख का कारण परमा- 
नंद प्राप्त नहीं हो सकता। 
भाणं कसायडाहे होदि बरदहों दहोव डाहम्मि । 
भाणं कसायसीदे श्रग्गी अग्गोव सीदम्मि ॥५५॥ 
जैसे आग किसी पदार्थ को जलाने में सम द्वोती है. बैसे दी कपाय को 
जलाने में ध्यान श्रउ्ठ आग है । जैसे शीत को विनाश करने में आग 
समर्थ है वैसे द्वी फपाय रूपी शीत को नप्ठ करने के लिए ध्यान हैं। 
भाराट्वित्रो हु जोई णइ रो समवेयं णिययश्रप्पारां । 
तो ण॑ लहइ त॑ सुद्धं भग्गविहीणों जहा रयणं ॥५६॥ 
ध्यान स्थित भी योगी यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करता तो 


बह कभी उस शुद्धात्मा को प्राप्त नद्दीं हो सकवा जैसे भाग्यद्वीन मनुष्य 
रन को। 


ध्यान का सक्षण श्रौर भेद 
अंतोमुहत्तमेत्त लीणं वत्युम्मि माणस खणाणं । 
ज्कमाएं भण्णइ समए असूुहं च सुहं त॑ दुविहं ॥५७७ 
अन्तमु हत्त तक चस्तु में लीन जो मानस ज्ञान है बह शास्त्र में 
ध्यान पदलाता है. और उसके दो भेद हैं:- शुम और अशुभ । 
(१३) तल» २४ (५४) ठत्न० ६० 
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[ १३६ ] 
विण्णिवि श्रसुंहे ज्काणे पावरिहोरें य दुंवखसंतारों । 
णंच्चा दूरे बज्जह धम्मे पुणा आयर कुणह॥५पा। 
* अशुभ ध्यान पाप की खान और दुःखों की परम्परा के जनक ह््‌श्स 
लिए इन्हें दूर द्वी रक्खो ओर धर्म में आदर करो। 
सुविसुद्धरायदोसोी वाहिरसंकप्पवज्जिशो -घीरो ।- 
एयर्गमणो संतों जं॑ चितइ त॑ पि सुहकाणं ॥५६॥ 
जिसके राग भर छे प का शोधन ( नाश) दो गया है, जो बादरी 
संकल्पों से रहित है, जो धीर है भौर एकाम मन द्ोकर जो छुछ सोचता दे 
यह शुभ ध्यान है । 
धम्मे एयग्गमणो जो शा हि वेदेह इंदियं बिसय॑ । 
वेर्गमशो णाणी धम्मज्मारणां हेवे तस्स॥६०॥ 
धर्म में एकाप्र मन वाला, वैराग्य में लवलीन जो ज्ञानी अात्मा 
इन्द्रियों फे विषयों का अम्ुभव नहीं करता है उसके धम ध्यान होता है । 
पच्चाहरित्त्‌, विसयेहिं इंदियेहि मणं च तेहितो । 
भ्रप्पाणम्मि मरणं ते जोगं॑ परणिधाय धारेदि ॥६१॥ 
वज्ियसयलवियप्पो अप्पसरूवे मर्ण णिरु'भित्ता । 
जं॑ चितइ साणंद त॑ धम्मं उत्तम ज्काणं ॥६२॥ 
विषयों से इद्रियों भौर मन फो हटा फर एवं सन को एकाप्रवा से 
अआस्मा में लगाकर जो एक ध्येय की मुख्यता से मन को रोकता है, 
समस्त विकल्पों को छोड़ कर, आत्म स्वरूप में मनको स्थिर कर, 
आतनद्‌ पूर्वक जो चिंतन किया जाता है बह उत्तम धर्मध्यान है । 
शुकलध्यान का लक्षण 
मंदकसाय धम्म॑ मंदतमकसायदों हवे सुबक॑ । 
श्रकसाये वि सुयट्र केवलणाणे वित॑ होदि ॥६श॥ 
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[ १३७ 3 


मंद कपाय वाले आत्मा के घ्में ध्यान और मंदतम कपाय वाले के 
शुक्लध्यान होता है. । कपाय रहित श्रुतज्ञानी और केबलज्ञानी के भी 
शुक्लध्यान होता है । 


जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसमखम्ण च जत्य कम्मार्ण । 
लेसा वि जत्य सुबका त॑ सुबक भण्णदे ज्का्ण ॥६४॥ 
जहां विशुद्ध गुण हैँ, जहां कर्मा का उपशम और क्षय है और जहां 
लेश्या भी शुक्ल हे बह शुक्लध्यान कहलाता है । 
शुक्लध्यान के भेदः--पृथकत्ववितर्क बीचार 
पडिसमय॑ सुज्कंतो अणुंतगुर्णिदाएं उभयसुद्धीए। 
पढ़म॑ सुक्कं ज्कायदि आरूढो उभयसेणीसु ॥६५॥ 


प्रति समय अनंत गुणित उमय शुद्धियों ( बाह्य शरीर अभ्यवर अथवा 
उपशम आर क्षयरूप ) हार अपनी आत्मा को शुद्ध करता हुआ, क्षपक श्र णी 
अथवा उपशम श्रे णी पर आरूढ ( चढा हुआ ) श्रमण प्रथम शुक्लध्यान 
( श्थकस्त्ववित्तक बीचार नामऊ ध्यान ) को ध्याता है । 
एकत्ववितर्क वीचार 
गणिस्सेसमोहविलये खीणकसाश्रो य अ्रंतिमे काले। 
स॑ सख्वम्मि रिलीणो सुक्क ज्कायेदि एयत्तं ॥६६॥ 
सपूर्ण चारित्र मोह के नाश दो जाने पर क्षीण कपाय वाला भ्रात्मा 
बारहयें गुशस्थान के अतिम समय में अपने स्वरूप में निलीन (रमा हुआ) 
शकत्त (एकत्ववितर्क बीचार) नामक शुक्लध्यान करता है। 
सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
केवलणाणसहावो सुहमेजोगम्मि संठिय्रो काए । 
ज॑ं ज्कायदि सजोगजिणो तं तदियं सुहमकिरियं च ॥६७॥ 
फेवलज्ञान रूप अपने स्वभाव को प्राप्त द्वोने बाला, सयोग ( मन- 
बचन काय रूप भात्म मदेशों के परिस्पदन वाला ), सूच्म काय योग में ठटवरा 


हुआ जिन (चार धाति कर्म जिसके नष्ट दो गये हैं) तीसरे सूच्मक्तिया- 
प्रतिषाति नामक शुक्लध्यान फा स्त्रामी दोता है । 


(६४) काठिके० ४८१ (६५) दातिके० ४पर 


(६६) काहिके 
(६७) कादिके० ४प्ड ३) 


[ एश्प ] 


व्यूपरतक्रियानिर्वात्त 
जोगविरासं किच्चा कम्मचउककस्स खबणकरणदूठ । 
ज॑ ज्कायदि भ्रजोगिजिणो सिविकरियं त॑ चउत्यं च॥६८॥। 
योग ( मन, बचन और काय के द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ) 
बिनाश करके चार अधाति कर्म (धायु, नाम, गोत्र और वेदनीय) के नाश 
करने के लिए अयोगिजिन ( चौद॒दवें गुणस्थान में स्थित आत्मा) जिस 
ध्यान को ध्याते हूँ बद्द चौथा व्युपरतक्रिया निवर्त्ति नाम का ध्यान द्वोवा है। 


सुण्णज्काणपइट्ठो जोई ससहावसुक्खसंपण्णो । 
परमाणदे थक्‍को भरियावत्यो फुर्ड हवइ ॥६&॥ 
शन्पध्यान ( निर्विकल्पक समाधि लक्षण ध्यान ) में प्रविष्द अपनी 
सत्ता से उत्पन्न सुखस्वरूप संपदा याला योगी स्पष्ट रूप से परमानंद में स्थित 
होकर म्रतावस्थ अथात अषिनश्यर उपमा रहित आतन्द से प! 
द्वो जाता है । 
जत्थ ण भार भेय॑ कायारो रोव चिंतरं कि पि । 
णाय धारणा वियप्पो तं सुण्णं सुटूढ भाविज्ज ॥७०॥ 
जद्दा न ध्यान है. और न ध्येय दे, न ध्यावा (ध्यान करने बाला) 
ओर न कसी प्रकार का चितन, न धारणा और न किसी प्रकार फा विफल्प 
उसी ध्यान फो अच्छी तरह ध्याओ । 


इय एरिसम्मि सुण्णे कझाणे भारिस्स वट्टमाणस्स। 

चिरबद्धाण विणासों हवइ सकम्माण सव्वाण ॥७१॥ 

इस प्रकार के शुन्य ध्यान में बत्तमान ध्यानी के अपने विरेद्ध 
समस्त कर्मों का विनाश दो जाता है । 

विसयालबशण रहिओ सण्याणसहावेण भाविश्नो संतो । 

कीलइ अ्रप्पसहावे तक्‍काले मोक्खसुक्ले सो ॥७१॥ 

बिपयों के आलबन से रद्दित, ज्ञान स्वभात्र में अभ्यस्त द्वोता हुआ 
यह आत्मा उस समय अआत्मस्वभाव स्वरूप जो मोक्षसुख है उसमें क्रीड़ा 
करता है, रमजाता हे । 
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अध्याय १5 


जुद्धोपयोगी आत्मा 


(आत्मा के तीन उपयोग माने गये हैं।-- अशुमोपयोग, शुभोपयोग, और 
शुद्योपयोग | पहला पाप जनक, दूसरा पुएय जनक और तीसरा कर्म्ंधन का 
विनाश करने वाला होता है । इस श्रध्याय में शुद्मोपयोग का विवेचन करने वाली 
गायाशं का संग्रह है ।] 


सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदों विगदरागो । 

समणो समसुहदुक्खो भरिदों सुद्धोवश्नोगो त्ति ॥१॥ 

जीवादि पदार्थ भ्ौर उनके प्रतिपादन करने वाले सूत्रों को अच्छी 
तरद जानने वाला, संयम भ्रीर तप से सयुक्त, रागरहित, सुख शओर दुःखों 
को समान सममने वाला श्रमण दी शुद्धोपयोगी कहलाता हे । 

श्रद्सयमादसमुत्य॑ विसयातीद॑ अखणोवममरणांतं । 

भ्रव्दुच्छिण्णं च सुहं सुद्धुवश्रोगप्पसिद्धाएं ॥रा। 

शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध जो अरदहत शरीर सिद्ध हूँ उनका सुख अति 

प्रचुर, इन्द्रादिकों को भी भराप्त नहीं होने बाला, अद्भुत, परमाह्नाद रुप, 
केबल आत्मा से उत्पन्न, रूप, रस, गध, स्पशे और शब्द एवं इन से विशिष्ट 


पदार्थों से अतीत, जगत में ज्िसकी कोई उपमा नहीं हैः ऐसा, श्रन्तरद्वित 
आर निरन्तर द्वोता है । 


जं॑ च कामसूह लोए जं च दिव्वं महासूह । 
बीतरागसुहस्सेदे शांंतभागंपि ख॒म्घई ॥झा 
लोक ध जो विपयों से उसपन्न होने बाला सु है और जो देवताओं 
का महासुख है धदू सब बीतराग आत्मा को उत्पन्न होने बाले 
अन॑तर्थे भाग भी नहीं टिक सकता । आर कट 


(१) प्रश्घ० १-१४ (२) प्रवच० १-१३ (३) मूचा० ११४४ 


[ १४० ] 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरुभित्ता। 
समवद्ठिदों सहावे सो अप्पारं हवदि मादा शा 
जिसने मोहरूप कालुष्य को नष्ट कर दिया है, जो विपयों से विरक्त 
है वह मनुष्य अपने मन को रोक कर, अपने स्वभाव में स्थित द्वोता हे 
तभी आत्मा का ध्याता कहलाता है । * : * 
सुचा अमुणी, सया ' मुणिणो -जागरंति ॥५॥ 
अमुनी-अज्ञानी जन-सोते रद्दतेहँ, सुनिसदा जागते हैं. । 
जो रणिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे । 
होज्जं समसुहदक्खों सो सोव्ख अवखय॑ लहदि ॥६॥ 
जिसकी मोह रूप मांठ नप्ट हो गई है, जो श्रामण्य (स्वस्वभात) में 
स्थित है बह शग हे प को नष्द कर सुख और दुख को समान रूप से अुभत 
फरता हुआ अक्षय ( विनाश रद्दित ) सुख को प्राप्त होता है. । 
उवश्नोगविसुद्धों जो विगदावरणंतरायमोहरमो ॥ 
भूदों सयमेवादा जादि पर णोेयभूदाणं ॥छा 
शुद्धोपयोग रूप परिणाम से विशुद्ध द्वोकर, ज्ञानाव्ररण, दृशेनावर्ण, 
अंतराय और मोह से रद्दित होता हुआ भात्मा स्वयं ही संपूर्ण पदार्थों फे पार 
पहुँच जाता है । 
श्रागईं गईं परिण्णाय दोहिवि प्ंतेहि भ्रादिससमाणोर्हि 
से न छिज्जई, न भिज्जइ, न डज्कइ, 
न हंमइ कंचणं सव्वलोए दया 
आगति भौर गति ( थाना जाना ) जानकर जिसने दोनों दी पतों 
राग और द्व प को छोड दिया है बह सारे लोक में न किसी फे द्वारा छिन्त 
होता है और न भिन्न ( दुकडों बाला) न दग्घ (जला हुआ) द्वोता है 
ओर न निदवुद (घाव या आाषात याक्ा ) 
से गसेहावी प्रमिनिवद्धिज्जा कोहें च 
माणं च॒ मायं च लोमं च पिज्जं च 
7६) प्रबब० २०१०४ (२) परादायाब् यू> ३-१... (३) प्रदच» २-१०३ 
(७) प्रदच०७ १०१५ (८) पाच्यदा० सू० ३०४८ 


[ श्ट१ ] 


दोस व मोहं च गव्म चजम्मंच 
मारं च नर॒यं च तिरियं च दुवखं च ॥६॥ 


इस प्रकार देखने वाला बुद्धिमान मनुष्य क्रोष, मान, माया, लोभ, 
राग, ई प, मोदद, गे, जन्म, काम, नरक, वियेचयोनि तथा दुख से निगृत्त 


हो जाता है । 


जे खलु भो। वीरा समिया सहिया 
सया जया संघडदंसिणो 
आ्राओवरया अहातहं॑ लोय 
उवेहमाणा. पाईणं पडिसं 
दाहिए उईणं इय सच्चंसि 
परिचिद्विसु धश्गा 


है साधक ! धास्तव में जो मतुष्य बीर, समित ( सावधान ) विवेक 
सहित, सदा यत्नवान, दृढ दर्शी, पाप कमे से निवृत्त और लोक को यथार्थ 


रुप से देखने वाले हैं वे पूत्रे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-सारी दिशाओं में 
सत्य से पतिप्चित होते हैं । 


हु) प्राषास० पूल ३-७१ 


सब्वे सरा नभियट्टन्ति 
तक्‍का जत्थ. न विज्जइ 
मइ तत्थ न गाहिया 
ओए भअ््पइट्ठाणस्स खेयरने 
से न दीहे न हस्से न वट्ट 
न तंसे न चउरंसे न परिमंडले 
न किण्हे न नीले न लोहिए 
न हालिदे म सुविकिल्ले 
न सुरभिगंधे न दुरभिगंघे 
न ततित्ते न कहुए न कसाए 
न अंविले न महुरे न कबखडे 


(१०) भादारा० सू० ४-२६ 


[ १४२ | 


न मउए न गरुए न लहुए 

न उण्हे न निद्धे न लुक्खे 

न काऊ न झहे न संग्रे 

न इत्थी न पुरिसि न अन्नहा 

परिन्ने सन्‍ने उवमा न विज्जए 

अरूवी सत्ता 

झपयस्स पय॑ नत्थि 

से न सद्दें ल रूवे न गंधे न रसे 

न फासे इच्चेव त्ति वेमि ॥११॥ 

उस दशा का बर्णन करने में सारे स्वर (स्वर-शब्द) निवृत्त ह्दो 

जाते हँ--अपने आप को श्रसमर्य पाते हूँ । वद्ां वक का अवेश नहीं है 
ओर न दुद्धि ही वहां तक पहुँच सऊठी है | कम मल रहित केवल चेतन्य ही 
उस दशा फा ह्वाता द्वोता है । 


मुकात्मा न दीर्घ है, न हस्त्र और नगचत--गोल | बह न जिकोण है, 
न चीरस और न अगु परिमाण। वह न कृष्ण हे न नील, न लाल, 
न पीक्ा श्रोर न सफेद द्वी। न वद्द भ्रच्छी गधबात्ा दे और न बुरी गध- 
बाला | बद न तिक्क है न कड़ा, न कर्सला, न सट्टा, न भीठां, न क्क्रा 
ओर न खदु । वद न भारी है और न हलका | वह न ठंडा हे भौर न गमे। 
थहू न रुखा है और न चिऊुना। 

बह न शरीर घारी है, न बार वार जन्म धारण करने वाज्ञा ओर न 
ऊिसी भी वस्तु में आसक्क | बह न रत्री दे, न पुरुष ओर न मपुसका। 

बह ज्ञाता दे, बह परिक्षाव। हे, उसके लिए कोई 5पमा नहीं है, पद 
अरूपी सत्ता दे । 

बद्द अपद है, उसका कोई पद-बाचक टाच्दु-नहीं दै। बढ न 
शब्दात्मक है, न रूपात्मक न गंघात्मक, न रसात्मक और न स्पशात्मक | 
बद्द ऐसा है ऐसा मैं जानता हँ-ऋद्टवा हूँ । 


छत ध्राचारा० सू० ५-३३ 


अध्याय ९१७ 
प्रशस्त मरण की भावना और 
मरण की अनिवायता 


[ मश्णु एक अनिद्र्य घटना है | यह एक अ्आन्त सत्य है; फ़िर भी 
आदमी मौत से बेहद डरता है | मौत का शांति से स्वायत नहीं करना कलाहीन 
मृत्यु है। इस अध्याय में मरए का कलात्मक विरलेपए करने वाली यायातों 
का संग्रह है ।[ 

अण्णे कुमरणमरणां अणेयजम्मंतराइं मरिश्रोसि । 
भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव ॥१९॥ 

है ज्ञीव तुम पहले अनेक जन्मांवरों में कुमरण से मरे हो। अब तो 
जग मरण के विनाश करने वाले सुमरण की भावना भावों । 

धीरेण वि मरिदव्बं रिद्धीरेण वि अवस्स मरिदव्वं । 

जदि दोहिंवि मरिदव्वं वरं हि धीरत्तरोण मरिदव्वं ॥२॥ 

पैयबान को भी मरना होगा ओर धैर्यद्वीन को भी अवश्य दी मरना 
होगा । यदि दोनों फो दी मरना है तो फिर धीरता से ही मरना चाहिए । 

सीलेश वि मरिदव्वं रिस्सीलेरा वि भ्रवस्स मरिदव्वं । 

जइ दोहिंवि मरियव्वं वर हु सोलत्तरोण मरियव्यं ॥३॥ 

शीलवान को भी भरना हू और शील रहित को भी ज़रूर मरना है, 
यदि दोनों को ह्वी जरूर मरना है तो फिर शील के साथ द्वी मरना अच्छा है। 


कुमरण 
सत्यग्यहूरं विसभवखणं च जलणं जलप्पवेसो य । 
अरखायाइभडसेवी जम्मणमरणस्ाणुवंघीणी ॥४॥ 


शस्त्र भ्दण, विषभक्षण, आग ओर जल प्रवेश अथवा आचरण का 


विनाश करने वाली वस्तु के सेवन करने से द्वोने वाला मरण जन्‍म मृत्यु की 
परम्परा को बढाने थाला है । 


(१) माद पा० बेर (२) मूला० १०० (३) मूला १०१ (४) मूला० ७४ 


[ श्श४ ] 


सुमरण का झ्राराधक 
अप्पसहावे णिरओ वज्जियपरदव्वसं गसुक्ख रसो । 
णिम्महियरायदोसोी हवई झाराहओो मरणे ॥2॥ 
जो अपने स्वभाव में रत है, जिसने परद्वव्य के सग से उत्पन्न होने 
वाले छुख रस को छोड़ दिया है ओर जिसने रागद्ने प का मथन कर दिया दे 
बद्ढो झ॒ृत्यु के समय आराधक बन सकता है । 
रिहयकसाओ भव्वो दंसणवंतो हु णाणसंपण्णों । 
दुविहयपरिग्गहचत्तो मरणे आाराहश्ो हवइ ॥६॥ 
जिसने क्रोधादि कपायों का हनन कर दिया है जो अद्धावान और 
ज्ञान संपन्न हे जिसने बाह्य ओर अभ्यन्तर रूप दो अ्रकार के परिम्रद्दों का 
त्याग कर दियाद्वे बद्दी भव्य मरण के समय आराधक होना है। 
सज्कायभावणाएं य भाविदा होंति सब्बगुत्तीओ । 
गुत्तीह भाविदाहि मरणे आराधझो होदि ॥७॥ 
स्वाध्याय की भावना ( अ्रभ्यास ) से सभी शुप्तिएँ ( मन, बचन भौर 
काय को वश में करना ) अभ्यस्त हो जाती हूँ और गुप्तियों के अभ्यास 
मरण के समय श्रमण आराधन करने में तत्पर द्वो जाता ह्टे। 
राय झत्यि कोवि वाही ण य मरण प्त्यि में विसुद्धस्स । 
वाही मरणं काए तहा दुक्खं ण॒ मे प्रत्यि ॥८॥ 
भेरे कोई रोग नहीं है और न मेरे म॒त्यु ही है, में तो विशुद्ध हूँ। 
व्याधि और मरण्य तो शरीर मे होते हैँ; इस लिए व्याधि और मौत का भुमे 
कोई दुःख नहीं है । 
णाणपदोओ पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स । 
जिणदिदुमोक्खमग्गे पशासएभय रा तस्सत्यि ॥६॥ 


विशुद्ध लेश्या ( भाव ) वाले जिस साधक के टृदय में ज्ञान का दोष 
जल रहा है उसक जिन भगवान के द्वारा दिखलाये गये सुक्ति फे सागे 
मे ववनाश का भय नहीं है । 


६५) प्रराघना० ह्.ः (६) घराघना १७ (७) मभग० पझ्वा० १६० 
(८) प्रराधना० १०२ (६) भग० झ्ा० ३६७ 


[ शशश ) 


तहा णाणुवश्रोगो खबयस्स विसेसदों सदा भरिदो । 
जह॒ विघणोवश्ोगो चंदयवेज्म॑ करंतस्स ॥१०॥ 
इसलिए क्षपक ( कर्म क्षय करने वाला साधक ) के ज्ञान का डपयोग 
बिशेष रूप से कद्दा गया है । ठीक ऐसे ही जैसे चंद्रक भेद करने बाले को 
उसके भेद का अभ्यास करना । 
अरिहो संगच्चाओ कसायसल्लेहणा य कायव्वा । 
प्रिसहचमूण विजश्नो उवसग्गाणं तहा सहणं ॥११७ 
इंदियमल्लाए जञ्मो मणगयपसरस्स तह य संजमओो । 
काऊण हराइ खबशो चिरभववद्धाइ कम्माईं ॥शशा 
परिप्रह का त्याग, कपायों (क्रोध, मान, माया और लोभ ) की 
सल्ले खना (कृश करना), परिपद्द (मूख प्यास आदि की वाधाएँ) रूपी सेनाओं 
को जीतना और उपसर्गां का सना, इद्रिय रूपी मल्लें को परास्त करना, 
मन रुपी हाथी के प्रसार ( चेष्टाएँ ) को वश में करना, ये सब करके क्षपक 
अनेक भर्रों में बांचे हुए कर्मों का नाश कर देता हे । 
जो रयणत्तयमइय्रो मुत्तूणं श्रप्पणो विसुद्धप्पा । 
जितेई य परदव्व॑ विराहश्ो रिच्छय भरिय्रो ॥१३॥ 
जो रस्नत्रयमय अपने विशुद्ध आत्मा को छोड़ कर पर द्वव्य का 


चिंतन करता है यददू निश्चित रूप से त्रिराघक अर्थात्‌ अपने संयम का नाश 
करने बाला है। 


मरण के भेद 
मरणाणि सत्तरस देसिदारिण तित्वंकरेहि जिणवयरो | 
तत्य वि य पंच इह॒ संगहेण मरणारिय वोच्छामि ॥१४॥ 
जिनूवाणी में तीथेकरों ने सत्रह प्रकार का मरण बतलाया दै। उनमें 
से यहाँ संक्षेप से पांच प्रकर फे मरणों को कहूँगा। 
पंडिदपंडिदमरणं पंडिदयं वालपंडिदं चेव । 
वालमरण्ण चउत्यं पंचमयं बालबाल च्‌ 0१५ 


(१०) भगण० झा० ७६६ (११) भाराधना० २२ 


(१२) पमारापना० १३ 
(१३) भाराषना० २० (१४) भग० प्रा० २५ 


(१५) भग० झा० २६ 


[ १४३६ ] 
पंडितपंडित भरण, पंडित मरख, बालपंडित मरण, चौथा वाल 
मरण और पांचवाँ बालबाल मरण होगा है । 
पंडिदपंडिदमरणं च पंडिदं वालपंडिदं चेव । 
एदाणि तिण्णि मरणाणि जिणा पणिच्च॑ पर्संसंति ॥१६॥ 
पंडितपंडित मरण, पंडित मरण और वाह्पंडित मरण इस तीन 
मरणों की भगवान प्रशंसा करते हूँ अर्थात्‌ ये दी मरण प्रशंसा के योग्य हैं । 
अविरदसम्मादिट्टी मर्रति वालमररी चउत्पम्मि । 
मिच्छादिद्वी य॒ पुणो पंचमए वालबालम्मि ॥१७॥ 
अविरत सम्यगृहप्टि ( बद्द समीचीन दृष्टि (शद्धा) वाला श्रात्मा जो 
अभी चारित्र की ओर नहीं झुका है ) के मरणों का चौथा भेद बालमरण 
होता है. और मिथ्याटप्दि ( जिस को आत्मा पर श्रद्धा नहीं है) के पांचवां 
बाल्ग्रालमरण | 
पंडिदपंडिदम रणे खीणकसाया मरंति केवलिणों 
विरदाविरदा जीवा मरंति तदियेण मरणेण ॥१८॥ 


जिनकी कपायों का क्षय दो गया है ऐसे फेवली भगवान के पंडित” 
पडितमरण द्वोता है और विरताविरत अथोत्‌ हिंसादि पांचों स्थूल पार्पो 
से विरत और उनके सूइम अशों से अविरत पंचम गुणस्थानबर्त्ती भात्मा 
के तीसरा बालपडित मरण होता है! 

पायोपगरमणमरणं भत्तपइ्ण्णा य इंग्रिणी चेव ! 

तिविहं पंडियमरणं साहुस्स जहुत्तचारिस्स ॥१६॥ 


यथोक्त चारित्र को घारण करने बाले खाधु के प्रायोपपमन, भरते 
प्रत्याख्यान और इगिनी मरण इस तरह तीन अकार का पडितमरण 
बतलाया है.। 


अप्पोवया रवेक्ल॑ परोवयारूणमिंगिणी मरण्ण । 
सपरोवयारहीण मरण पाश्रोवगमणमिदि ॥२०॥ 
जिस मरण में अपनी परिचर्या स्वय करे; दूसरों से रोगादि का 


“एुद्धू ऋए० भा० २८... (१७) भगर म्रा० ३०... (१८) भय झा० २७ 
(१६) मंग० प्राण रै६ (२०) ग्रो० कर ६१ 


[ ए॒४७ | 


इपचारन करवाने वह इंगिनी मरण कहलाता है. किन्तु जिसमें अपनी परिचर्या 
न ख्य॑ करे! और न दूसरे से करवावे वह प्रायोपपमन मरण कहलाता दे । 
भत्तपदण्णाइविहि जहण्णमंतोमुहुत्तयं होदि । 
बारसवरिसा जेट्ठा तम्मज्के होदिमज्किमया ॥२१॥ 
भक्तप्रत्यास्यान (भोजन का त्याग) लामक मरण की विधि का समय 
जधन्य अन्तमु हूंत और उत्कृष्ट बारद बे हे तथा इन दोनों के बीच का 
समय मध्यम भक्तप्रत्याख्यान विधि के काल भेद हैं । 
उस्सरइ जस्स चिरमदि सुहेण सामण्णमणदिचारं वा । 
णिज्जावया य सुलहा दुब्मिवखभयं च जदि णखतत्यि ॥२२॥ 
तस्स ण कप्पदि भत्तपदइण्णा अणुवद्ठिदे भये पुरदो । 
सो मरणं पच्छितों होदि हु सामण्णणिव्विण्णो ॥२३॥ 
जिस के खुख़ पूरक चिरकाल से श्रामण्य (सयम साथन) की प्रवृत्ति 
दो रही है और जिस के चारित्र में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लग रहा 
है तथा जिसको निर्यापक ( पडित भरण की आराधना के सहकारी ) कभी 
भी सुलभ द्वो सकते दैं, दुष्काल का भय भी नहीं है और जिसके 
आगे कोई भय उपस्थित नहीं छे ऐसे श्रमण के भक्षप्रत्याख्यान नामक 
मरण उचित नहीं है, फिर भी यदि वह मरण को चाहेगा तो उसका 
श्रामण्य नप्ट हो जायगा। 
चबखुव दुब्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुब्बलं जस्स । 
जंघावलपरिहीणो जो ण समत्यो विहरिदृ' वा॥श्था 
अणुलोमा वा सत्तू चारित्तविणासया हवे जस्स । 
दुब्मिखे वागाढे अडवीए विषप्पणट्ठो वा ॥२५॥ 
वाहिब्ब दुष्पसज्का जरा य समण्णजोग्गहाणिकरी । 
उवसग्गा वा देवियमाणुसत्तेरिच्छया जस्स ॥२६॥ 
अण्णम्मि चावि एदारिसम्मि आगाढ़का रणे जादे । 
अरिहो भत्तपद्वण्णाएं होदि विरदो अविरदो वा ॥२७॥ 
(९१) गो> क० ६० (२२) मगर पघ्रा० ७४ (२३) मग० प्रा० ७६ 
(२४) भगण घ्रा० ७३ (२५) भय झ्रां० छ२ (२६) भंग मा० ७१ 
(२७) भग० प्रा० ७४ 


[ १४८ ) 


जिसकी आंसे अथवा कान दुर्बेल (बिल्कुल शक्ति द्वीन) द्वो जानें तथा 
जंघा बल भी जिसका घट जाय और इसलिए जो विद्दार करने ( चलने 
फिरने ) में समर्थ न दो, 
जिसके अनुकूल शत्र्‌ चारित्र के बिनाश करने वाले दो, या तीज 
दुष्काल की स्थिति उत्पन्न हो जाय अथवा मद्दान जंगल में दिक्‌ विमूढ़ दवोकर 
राद्द भूल गये हों, 
जिसके असाध्य रोग हो जाय अथवा श्रामण्य [चारित्र) के 
योग ( साध्य साधन संबध ) की विनाश करने वाली बृद्धाबस्था आजाय 
तथा देव, मनुष्य और तियेच्चों द्वारा किये गये उपसगे (तपस्या के मद्दान 
विध्न ) उपस्थित हो जायें, 
अन्य भी यदि इसी प्रकार के तीज कारण मिल जाघें तो विरत 
(श्रमण ) और अविरत (श्रावक ) भकप्त्याख्यान मामक संन्यास के 
योग्य कह्दे गये हैँ । 
एवं पिखद्धसंवरवम्मो सम्मत्तवाहरमास्ढ़ो । 
सुदणाणमहाघणुगो. भाणादितवोमयसरेहि ॥र८ा। 
संजमरणभूमीए. कम्मारिचमूपराजिणियसब्बं । 
पावदि संजमजोहो श्रणोवर्म मोकखरज्जसिरि ॥२६॥ 
इस प्रकार जिसने संयम रूपी कवच बांघ लिया है, जो सम्यवत्य रूप 
बाइन पर आरूढ है, जो भ्र्‌ तज्ञान रूप घसुप को धारण करने बाला दे पद 
ध्यान आदि तप मय वाणों से, 
सयम रूपी रणभूमि में सम्पूणे कमेरूपी सेना को परदास्‍्त करके 
सयमी रूपी योद्धा अनुपम मोक्त राज्य की लक्ष्मी को प्राप्त होता है । 
हतुृण रायदीसे छेत्तूय थ अट्ठकम्मसंकलियं | 
जम्मणमरण रहट्र' भेत्तूण भवाहि मुच्चहिसि ॥३०॥ 
इस प्रकार हे जीब रागद् प को नष्द कर, आठ कर्मों की ख्टखला का 
भेदन कर और जन्म मरण के अरहट को बिनाश कर तुम ससार 
छूट जात्ोगे। 





(२८) भग७ प्रा० १८४५५ (२६) भग> श्रा० १८५६. (३०) गूला० ६० 
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अध्याय १८ 
अजीव अथवा अनात्मा 


(अिजीव अथवा अनात्मा के विपय में जैन दर्शन की मान्यता का अति- 
पादन करने वाली याथाओ्रों का श्स अध्याय में वर्णन है | परमाणु आदि श्रनेक 
जड़ पदाथों के संबंध में यहां मौलिक प्रतिपादन मिलेगा |] 


अजीव का लक्षण 


सुहृदुक्खजणाणणा वा हिदपरियम्म॑ च अहिदभीरुत्तं । 
जस्स ण विज्जदि रिच्च॑ त॑ समणा बिंति अज्जीवं ॥१॥ 
जिसके सुख भर दुख का ज्ञान, द्विंव का उद्यम श्रीर अद्दित से 
डरता कभो भी नहीं द्वोता, श्रमण उसे अजीब कहते दें । 
अजीब के भेद 


अ्रज्जीबो पुरा शोश्रो पुग्गलधम्मों श्रधम्मग्रायासं । 
कालो पुग्गलमुत्तो रूवादिगुणों श्रमुत्तिसेसा दु ॥२॥ 


अज्ीव के पांच भेद हैँ :--पुदूगल, घम, अ्रधर्म, आकाश और काल 
इनमें पुदूगल रूप, रस, गंध और स्पश बाला द्वोने के कारण मूर्ता श्रीर 
अवशिष्ट चार द्रव्य अमूत्त हैं। 


पुद्गल द्रव्य 
उवभोज्जमिंदिएहि य इंदियकाया मणो य कम्मारि । 
जं॑ हवदि मुत्तमण्णं त॑ सब्ब॑ पुग्गल॑ जाणे ॥शा 
जो इन्द्रियों के द्वारा उपभोग्य दे बद सब पुदुगल है। स्पर्शन आदि 
पांचों इन्द्रियाँ, औदारिक,वेक्रियिफ, आदारक, तेजस श्रीर कार्माण ये पाँचों 


शरीर, मन, ज्ञानाबएसीयादि आठों कर्म और इनके सिवाय जो कुद मूच है 
पद्द सच पुदूगल है । 


(१) पंचाहति० १२४ (२) दब्य० १५ (३) पंचाह्दि० ८२ 


[ १४० ) 
विभिन्न प्रकार के पुदुगन्न 
सद्दो बंधो सुहुमो भ्रूलों संठाराभेदतमत्त्छाया । 
उज्जोदादवसहिया .पुग्गलदव्वस्स॒ पज्जाया ॥४॥ 
शब्द, बंध, सू्म, स्थूलन, संस्थान (विभिन्न आकतियां), भेद (डुकडे 
होना), अधेरा, छाया, प्रकाश और आतप ये सब पुदुगल द्रव्य की पर्याय हैं । 
खंधं॑ सयलसमत्यथ॑ तस्स दु भअ्द्धं भणंति देसो त्ति 
अद्धद्धं च पदेसों परमाणू चेव अविभागी ॥५॥ 
पुदुगल पिस्डात्मक संपूर्ण वस्तु को स्कध कहते हैं। उसका आधा 
हिस्सा देश कहलाता है और आधे का आधा प्रदेश । जिसका फिर विभाग 
नहीं हो सके घह परमाणु कट्दा जाता है । 
अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्बं हवेइ दुवियप्पं । 
खंधा हु छप्पयारा परमाणु चेव दुविगप्पो ॥६॥ 
अग़ु और स्कथ के भेद से पुदूगल द्रव्य के दी भेद हैं। इनमें 
परमाणु स्वभाव पुदुगल ( शुद्ध पुदुगल ) है और र्कघ विभाव पुदूगल। 
परमाणु के भी दो भेद हैँ कारण परमार ओर कार्य परमाणु । स्कंध के छः 
भेद हैं जिनको आगे कह रहे हैं । 
धाउचउक्कस्स पुणो ज॑ हेऊ कारणंति ते ऐयो । 
खंघाणा अवसाणो णादव्वों कज्जपरमाणु ॥७॥ 
पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार धातुओं का जो कारण है. 
बह कारण परमाणु और रकंथों की समाप्ति द्वोते २जो अंत में परमाणु 
रह जाय वह कार्य परमाणु कहलाता है । 
परमाणु 
सब्वेसि खंघाणं जो श्रतों तं वियाण परमाणु । 
सो सस्सदो असद्दो एक्को भविभागी मुत्तिभवों ॥८॥ 
जो सब स्कथों का अतिम हिस्सा है वही परमाणु छै। परमार का 


(४) द्रव्य ० १६ (५) परचास्तिण ७५ (६) वियम० २० 
(७) नियम० २५ (५) पचास्ति० ७३ 





[ एश१ ) 


विभाग नहीं हो सकता । बह शाश्वत ( नित्य) तथा शब्द रहित; किन्तु 
रूप, रस, गंध ओर स्पर्शात्मक द्ोता है| 
श्रत्तादि अत्तमज्क॑ अत्तंतं सेव इंदिए गेज्क॑ । 
अविभागी ज॑ दव्वं परमाणु त॑ वियाणाहि ॥६॥ 
जो ख्रयं ही अपनी आदि है, जो स्वयं द्वी अपना मध्य है और जो 
स्रयं द्वी अपना अन्त है, जो इन्द्रियों द्वारा भ्राह्य नहीं हैं. और जो अबि- 
भागी है ( जिसमें टुकड़े नहीं हो सकते ) बद्दी परमाणु है। 
एयरसवण्णगंध॑ दो फास सहकारणमसह । 
खंधंतरिद॑ं दव्व॑ परमाणु त॑ वियाणाहि ॥१०॥ 
परमारु में एक रस, एक रूप और एक गंध तथा दो स्पशे होते हैं; 
यद्यपि वह शब्द का कारण है, किन्तु स्त्रयं शब्द रद्दित हे। वह स्कध में 
छिपा हुआ हे तो भी परिपूर्ण द्रव्य हे । 
पुद्गलों का बंधन 
शिद्धत्तं लुबखत्तं बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतविहा रखिद्धलुबखगुणा ॥११॥ 
स्निर्त्व श्र रूक्षत्व बंध के कारण हैं. और इन दोनों के एक से 
लेकर सख्यात, असंख्यात एव अनत भेद हैँ । 
[स्निग्घल्व और रूच्षत्व पुर्दर्लों के स्पर्श गुण पर्याय हैं ।] 
शिद्धस्स खिद्धेण दुराहिएण लुब्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
णिद्धस्स लुवखेण हवेज्ज वंघो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥१२॥ 
एक स्तिग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक स्निग्ध परमार से बध 
होता दे । एक रूक्त परमार का दूसरे दो गुण अधिऊ रूक्ष परमाणु से बंध 
होता है तथा एक स्निग्व परमाग़ु का दूसरे दो गुण अधिक रूज् परमाणु 
से वध द्वोता है। सम (दो, चार, छः आदि), विपम (तीन, पांच, साद आदि) 
दोनों का वध द्ोता है; डिंनु जधन्य गुणवालों का कभी बघ नहीं दोता । 
अ्रइशूलशूल शूल॑ शूलसमुहुम च सुहमशुल च | 
सुहम॑ झइसुहुमं इदि घरादियं होदि छब्मेयं ॥१३॥ 
(६) नियम० २६ 


(१०) प्रबाध्ति० ८१ (११) गोल जो० ६०८ 
(१२) योन जो ० ६३४. (१३) तियम० २१ | 


[ शश२ ] 


पुद्धलस्कंध 
भूपषव्वदमादिया भणिदा अ्रइशूलशूलमिदि खंधा। 
थघुला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥१४॥ 


छायातवमादीया शुलेदरखंधमिदि वियाणाहि । 

सुहुमशलेदि भणिया खंधा चडरकखविसया ये ॥१श॥। 

सुहुमा हवंति संधा पावोग्या कम्मवग्गणस्स पुणो । 

तब्विवरीया खंधा अ्रइसुहुमा इदि परुनेंदि ॥१६॥ 
स्कथ के छ भेद हैं :-- 

श्रति स्थूल स्थुल, स्थूल, स्थूलसूत्रम, सूच्मस्थूल, सूइम, भौर 'अति 
सूक्ष्म । 

प्रथ्वी, परत, पत्थर, कुर्सी, टेबिल इत्यादि बहुत बड़े स्कंध अविस्यूल 
स्थूल कहलाते है, क्योंकि इनका छेदन भेदन द्वो सकता है श्रीर ये दूसरी जगदद 
ले जाये जा सकने है। (इन्हें गोम्मटसार आदि शास्त्रों में स्थूल स्यूल 
अथवा बादर बादर भी कद्दा गया है) स्थूल पुदूगल उन्हें कहते है जिनका 
छेदन भेदन न हू सके, जितु जिन्हें अन्यत्र ले जाया जा सके जैसे जल, तेल 
आदि द्रय पदार्थ ! स्थूल सह्म अथवा बादर सूहरम उन पुदुगल स्कर्घो फो 
कहते हे जिनका छेदन भेदन न द्वो सके और जिन्हें अन्यत्र भी नले जाया 
जा से, कितु जो आखो से दीखते हों जैसे छाया, चांदनी, धूप, प्रकाश आदि 
सूद्म स्थूल या सच्म वादर उस पुदूगल स्कथ को कहते हैँ जो नेत्र इद्विय को 
छोड फर शेप चार इद्रियों का त्रिपय हो जैसे शब्द गंध रस और स्पश । सूइम 
इस पुदगल को क्दले है जिसका किसी इद्विय से म्रद्ृण न दो जैसे कर्मेरकथ । 
सृन्म सक्म अथवा अ्रति सृद्तम वे पुदूयल स्कथ कहलाते हैं जो इनसे विपरीत 
हाते है श्र्थाए जो उ्म बनने के योग्य नहीं हे। ( गोस्मट सार जीवकॉड 
में परमाग्यु को सूम सून्म या अति सूक्म कट्दा हे )। 

धर्म द्रव्य 
गण्परिणयागा धम्मा पुस्गलजीबार गमर्ासहमारी । 
तय जर मच्छाग अच्छंतागोव सो रोई॥ह७छा। 


३७ हि ४. ११४) तिदम० २३ (१६) नियम० २४ (१७) इृच्य० १७ 


[ एश३ |] 
गतिरूप परिणत जीव और पुदु्गलों को जो गमन में सहकारी रण 
है वह भरे द्रव्य है जेसे मछलियों के चलने के लिए जल; किन्तु धम्मे द्रव्य 
जो स्वयं नहीं चल रहे हैं उन्हें बलपूर्वक नहीं चला सकता। 
धम्मत्यिकायमरसं श्रवण्णगंधं असहमप्फार्स । 
लोगागार्ठ पुद्ठं पिहुलमसंखादियपदेसं॑ ॥१८ा। 
धर्मास्तिकाय रस रहित, बे एवं गंध रहित, शब्द और रपशे रहित, 
संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त, अखण्ड विशांल और असंख्याव देशी है। 
रण य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अपण्णदवियस्स । 
हवदि गदिस्सप्पसरो जीवाण पुग्गलारं चवाश्शा 


धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता और न अन्य द्रव्य को गमन कराता 


है; किन्तु जीव अर पुदूगल स्त्रय चल रहे हों तो उनकी गति में कारण बन 
जाता है। 


अधर्मद्रव्य 
ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह्‌ पहियाणं गच्छंता णेव सो घरई ॥२०॥ 
स्वयं स्थिति रूप परिणत जीव ओर पुदुगलों की स्थिति में जो सहकारी 
कारण है बह अपर द्रव्य हे जैसे चलते हुए पथिकों के ठद्दरने में छाया; 
किन्तु यह चलते हुए जीव शरीर पुदूगलों को ठहरने की प्रेरणा नहीं करता । 
जह हवदि धम्मदव्बं तह त॑ जारणोेह दव्वमधमवर्ख । 
ठिदिकिरियाजुत्ता्ं कारणभुद तु पुढवीव ॥२१॥ 
जैसे धम्मद्रव्य गति में कारण है वैसे ह्वी अधम द्रव्य स्थितिरूप 
परिणव जीव और पुदुग्लों की स्थिति में कारण भूत है, जैसे पृथ्वी । 
आकाश द्रव्य 
सब्वेसि जीवारं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च । 
ज॑ देदि विवरमखिलं त॑ लोगे हवदि झागासं ॥र२शा 


(१५) पंचास्ति० दरे (१६) पंचाध्ति० ८८ 


(२९) द्व्य० ह८ 
(२१) वंचास्ति० ८५६ (२२) परंदास्वि० ६० 


[ १५४ ] 
., जो लोऊ में समस्त जीवों को एवं सब पुदुगलों को तथा शेष सब 
पदार्थों को रहने के लिए पूरा अयकाश देता है उसे आकाश कहते दूँ । 
काल द्रव्य 
ववगदपणावण्ण रसो ववगददोगंधग्रट्टफासो य॑ । 
अगुरुलहुगो श्रमुत्तो वट्टणालवखों य कालो त्ति ॥२३॥ 
काल द्रव्य पांच वर्ण और पांच रस रदित, दोनों गंध श्र श्राठ 
स्पश रहित, अगुरुलघु गुण घाला, अमूर्त्त और यर्त्तना लक्षण बाला 
होता है (दृव्य को अपनी सीमा में रखने वाला) । 
कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो । 
दोप्हं एस सहावों काछो खणभंगुरो रियदों ॥२४॥ 
व्यवहार काल का निश्चय जीव और पुदूगलों के परिणमन से होता 
है और जीव तथा पुदुगलों का परिणमन बिना निश्चय काल के नहीं होता। 
दोनों का यही लक्षण है! । व्यवद्दार काल क्षणभंगुर है और निश्चय काल 
नित्य हे। 
सब्भावसभावाणं जीवाणं तह य पोग्गलाणं च॑। 
परियट्टणासं भूदो कालो खियमेण पण्णत्तो ॥२५॥ 
सद्भाव स्वभात बाले जीब और पुदुगल्लों फे परिवर्तन फो देखकर यह 
अमुमान किया जाता है. कि निश्चय काल अवश्य हे । यदि निश्चय काल 
नहीं होता तो जीत और पुद्गलों का परिवर्तन नहीं हो सकता था अर्थात 
जीव श्रौर पुद्गलों के परिणसन रूप अन्यथ/मुपपत्ति से निश्चय काल जाता 
जाता है. और जो निश्चय कण्ल के प्र्यायरूप व्यवद्दार काल हे रद्द जीत 
और पुदुगलों के परिशमन से अमिव्यम्यमान होने फे कारण उसके 
आश्रित द्वी जाना जाता है। ह 
खत्थि चिरं वा खिप्पं मत्तारहिंदं तु सा वि खलु मत्ता । 
पोग्गलदव्वेश विणा तम्हा कालो पड्ुच्चभवों ॥२६॥ 
बिर (देर से होने वाला) और क्षिप्र (जल्दी होने वाला) ये सच झा 
माप के नहीं हो सकथा और बह्द माप भी पुदगल द्वज्य के बिना नहीं दे 
(२३) पचाह्ति० २४ (२४) परचाह्ति० १०० (२५) पंचास्ति० रेर 
(१६) पचास्ति० २६ 


[ श्श४ 3] 


सकती इसलिए व्यवद्ार काल भ्रतीत्य भव है. अर्थात बह पर के आश्रय से 
उत्पन्त द्वीता है ! 


कालोधि य ववदेसो सब्भावपरूवगों हवदि णिक्चो | 
उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतरद्वाई ॥२७॥ 
“यह काल है?, 'यह काल है” इस प्रकार का व्यपदेश काल के सद्भाव 
को सिद्ध करने वाला है। यहद्द काल नित्य है, यद्दी निश्चय काल हे भौर जो 


उत्पन्न प्रध्यंसी हे वह व्यवद्वार काल हे । वह उत्पन्न प्रध्यंसी होकर भी पल्य 
सागर आदि के रूप भे ब्यवहृत हो सकता हे । 


समझो णिमिसो कठ्ठा कला य खाली तदो दिवारत्ती । 
मासोदुअयणसंवच्छरोी . त्ति कालो परायत्तो ॥२८॥। 


समय, निमेप, काप्ठा, कला, नाली, अद्वीरात्र, मास, ऋतु, श्रयन भोर 
संवत्सर ये सब पराश्रित है. श्र्थाव व्यवहार काल पराश्रित बतलाया गया है। 


परमाणु को मंद गति द्वारा आकाश के ९क भ्रदेश से अंतर रहित 
दूसरे प्रदेश वेक पहुँचने में जिवना काल लगवा है बद समय कद्लाता है। 
खुली शंख के मीचने में ला समय लगे बद्द निमेप कदलाता हे। पंद्रह 
निमेष की एक काप्ठा होती है श्रीर तीस काष्ठा की एक कला । बीस से कुछ 
अधिक कला की एक घडी ओर दो धदी का एक मुहत और तीस मुहूते का 
एक श्रद्दाराय छोता है.॥ तीस अ्रद्योरात्र का एक मास, दो भांस का एक 
ऋतु, तीन ऋतु का एक झयन ओर दो अयन का एक व होता है। 


_. (२७) प्रचाह्ति० १०१ (२८) प्रचास्ति० २५ 


अध्याय १8 
विविध 
[इस अध्याय में किसी एक विषय की नहीं भरितु विशिन विषयों की 


जीवनोपयीगी गायात्रं का वर्णन है। उन्हें हदयंगम कर पाठक को बडी शरण 
गम्रिलती है |] 


मेहा होज्ज न होज्ज व लोए जीवाण कम्मवसगाशं । 

उज्जाओरो पुणा तह वि हु णाणंमि सया न मोक्तब्बों ॥१॥ 

लोक में कर्म के अ्रधीन जीदों के मेधा हो चाहे न दो, ज्ञान की प्राप्त 
के लिए उद्यम कभी नहीं छोडना चादिए। 

रस वि देहो वंदिज्जद रा वि य कुलों रा वि य जाइसंजुत्तो । 
को बंदमि गुणहीणो ण. हु सबणो रोय सावश्ी होइ॥शा 

देह यदनीय नहीं द्वोता, कुल और जाति भी बदमीय नहीं द्वोते | न 
गुणद्वीन भ्रमण द्वी बंदनीय द्वोता है ओर न आवक, फिर में किस गुणद्वीन 
को बंदना करूँ १ 

चत्तारि परमंगारि, दुल्लहाणीह जस्तुणी । 

माणुसत्त सुई सद्भधा, सजमस्मि ये वीरिय ॥रे॥ 

इस ससार में जीव के चार-परमअंग-उत्कृष्द-संयोग दुर्लभ हैः“ 
ममुष्यत्थ, पर्मेश्र ति, धर्मेश्रद्धा और संयम में शक्ति लगाना ) 

को धभ्मो जीवदया, कि सोवखमरोग्गया उ जीवस्स । 

को रोहो सब्भावो, कि पंडिच्च॑ परिच्छेग्नो ॥ 

को विसमं कज्जगदी, कि लद्धव्वं ज्यों ग्रुणग्गाही । 

कि सुहगेज्म॑ सुयणो, कि दुग्गेज्क॑ खलो जोओ ॥थाा 

धर्म क्‍या है? जीवों पर दया करना। सौख्य कया है ? जीव का 
मिरोग रहना। स्नेद्द क्या है ? सद्भात्र रखना | पांडित्य क्‍या है ? द्वितादित 
है) आर सा+ इण० वेज ५१६ (२) दर्शद पा० २०... (३) उत्तरा० ३-१ 
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का विवेक । विषम क्‍या है? काये की गति (ज्ञान या प्राप्ति) | किसे प्राप्त 
करना चाहिए ? गुणग्राद्दी मनुष्य को। सुख पूर्वक ग्रहण करने योग्य कौन 
है ? सज्जन | दुःख पूर्वक या कठिनता से वश में करने योग्य कौन है? 
दुर्जन लोग। 
जाव न जरकडपूयरि सब्वंगयं गसइ ॥ 
जाव न रोयप्ुयंगु उम्मु निहूउ डसई ॥ 
ताव घम्मि मणु दिज्जउ किज्जउ अप्पहिउ । 
अ्रज्ज्‌ कि क॒ल्लि पयाणुउ जिउ निच्चप्पहिउ ॥५॥ 
जब तक ज़रारूपी राक्तसी सारे शरीर के अंगों को न श्रस ले और 
जब तक उम्र एवं निर्दय रोग रूपी भुजग न डसले तबतक (उसके पहले ही) 
धर्म में मन लगा और आत्मा का द्वित करो क्‍योंकि आज़ या कल जीब को 
निश्चय ही प्रयाण करना पड़ेगा। 
पंचवि इंदियमुंडा वचमुंडा हत्थपायमण/मुंडा । 
तणु मु डेएा य सहिया दसमु डा वण्णिदा समये ॥ ६॥ 
शास्त्र में दस प्रकार के मुंडा का वर्णन ऊिया गया है। सुडा का 
अर्थ वश में करना है। वश में करना अर्थात्‌ उनको अन्यथा प्रदुत्ति नहीं होने 
देना। पांचों इद्रियों को बश में करना, पांव इन्द्रियमु डा । वचन की अन्यया 
प्रवृत्ति न होने देना, बचोमु ढा। हाथ, पेर ओर मनको बश में करना, क्रमशः 
हरत मु ढा, पदमु डा ओर मनोमु डा है । और जब इन नौ मु ढाश्रों में शरीर 
मुंदा भी मिल जाती है तो दस मुंडा द्ोजाती हैं । 
अझद्धाणं जो महंत तु अप्पाहेशो पवज्जई । 
गच्छ॑तो सी दुही होइ, छुहातण्हाएं पीडिश्रो ॥छा। 
एवं घम्म॑ अकाऊणं, जो गच्छइ पर भवं । 
गच्छतों सो दुही होइ, वाहीरोगेहि पीडिग्नो ॥८॥ 
अश्रद्धाणं जो महंत तु, सपाहेशी पवज्जई । 
गच्छ॑तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्ियों ॥६॥ 
श॒वं धम्म वि काऊरं, जो गच्छद पर भव । 
गच्छतो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयरों ॥१०॥ 
(५) प्रार सा० इ० पेबश्श्८ (६) मूला> १२१ 
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(६०) उत्तरा० १६-२१ 


[ शटद ) 


जो पायेय (मागे का भोजन) न लेकर लबी यात्रा को निकलता है. वह 
मार्ग में जाता हुआ भूख एवं प्यास से पीडित द्वोंकर दुखी द्ोजाता हे; इसी 
तरह घमम मकर जो पर भव को जाता है वह्द रास्ते में जाता हुआ व्यावि 
और रोगों से पीडित द्वोकर दुखी द्वो जाता है । है 
किन्तु जो मार्ग का भीजन लेकर लंदी यात्रा को निकलता है बढ माय 
में जाता हुआ क्षुधा एवं ठृपा से पीडित नहीं द्ोकर सुखी दवीता है; इसी वरद 
धर्म करके जो परभव को जाता है वह मार में जाता हुआ किसी प्रकार की 
चेदना को नहीं पाता हुआ सुखी होता हे. । 
जी सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिसे । 
एंगं जिरोज्ज अप्पाणं, एस से परमो जड्मों ॥१8॥ 
हुजैय संग्राम में लाखों आ्रादमियों को जीतने फी अपेक्षा एक भात्मा 
को ह्टी जीत लो । क्योंकि मनुष्य की यद्दी सबसे बड़ी जीव दे । 
न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे । 
सूयलाभे न मज्जेज्ञा, जच्चा तवसि बुद्धिए ॥0२॥। 
बिवेकी पुरुष दूसरे का तिरस्कार न करे और न अपनी प्रशसा करे । 
अपने शास्त्र ज्ञान, जात और तप तथा बुद्धि का अभिमान न करे । 
निससते सियामुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया। 
अठ्ुजुत्तारि! सिविखिज्जा, निरटद्वाणि उचज्ञए॥१३॥ 
सदा शान्त रहो, सोच कर बोलो, सदा विद्वानों के पास रहो | अथ- 
युक्ष बातों को सीखो और निरथेक बातों को छोड़ दो । 
थेवं थेव॑ धम्म॑ करेह जइ ता बहुं न सकक्‍केह । 
पेच्छह महानईओ बिंदृहि समुदभुयाश्नो ॥१४॥ 
यदि अधिक न कर सको तो थोडा थोडा ही धर्म करो। मद्दानदियों को 
देखो, दू द थू द से वे समुद्र बन जाती है। ५" 
आयावयाही चय सोश्रमल्‍लं, कामे कमाही कमिय॑ खु दुकखं । 
छिदाहि दोसं विरएज्ञ रागं, एवं सुही होहिसि संसराए ॥१५॥ 
आत्मा को तपाओ, सुकुमारता (तजाकत) छोड़ो, कामना को, दूर करो, 
निश्चित रूप से दु.ख दूर झ्ोगा। हेप का माश करो, राय भाव को दूर करो 
इस प्रकार प्रश्त्ति करने से तुम ससार में खुखी द्वो जाओगे | 
(११) उत्तरा० &-३४ (१३, दशवे० ८-३०... (१३) उत्तरा० ह०५ 
(१४) प्रार सा० इ० वेज ४४७ (१५) दशवे० २-२ 


[ श्शध ) 


जहा सुणी प्रृइकज्णी, निवकसिजई सब्बंसो । 
एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निक्‍्कसिशओई ॥१६॥ 
जैसे सढ़े हुए कानवाली कुतिया सव जगद्ट से इटा दी जाती है उसी 
तरह दुःशील, ज्ञानियों के प्रतिकूल रदने बाला और वाचाल मतु॒प्य सब 
अगद्ट से निकाल दिया जाना है ! 
थंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विशयें मे सिक्खे । 
सो चेव उ तस्स अ्रभूइभावो, फल व कीयस्स वहाय होई ॥१७ा॥ 
गे, क्रोध, माया ओर प्रमाद के अधीन द्वोकर जो गुरु के पास 
विनय की शिक्षा न ले, उसकी यद्दी वाव, उसकी श्रभूति (व्रिपत्ति) का कारण 
है। लैसे बांस का फल उस (बांस) के नाश का कारण द्वोता है । 
उग्गतवेणण्णाणी ज॑ कम्मं खबदि भवहि बहुएहि । 
तं॑ शाणी तिहिं गुत्तो खबेइ अंतोमुहुतेण ॥१८५॥ 
श्रज्ञानी उप्र तपों से जितने कर्मों को अनेक भर्यों में नप्ट करता है, 
तीनों ग़॒ुप्तियों सद्दित ज्ञानी उसने दी कर्मों को अन्तमुदृत्त में नप्द 
कर ढालता है। 
तबरहियं ज॑ णाणं णाणविजुत्तो तवो वि भ्रकयत्यो । 
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तों लहइ३ णखिब्वाण ॥१६॥ 
तप रहित ज्ञान ओर ज्ञान रद्दित तप व्यथे है; इसलिये ज्ञान और 
तप से सयुक्त मनुष्य हरी निर्बाण को प्राप्त द्वोता है । 
घोडगलिडसमाणस्स तस्स ग्रब्मंतरम्मि कुधिदस्स । 
बाहिरकरणं कि से काहिदि धरगरिहुदकरण स्स ॥२०॥ 
घोड़े की लोइ के समान जो भीवर सतप्त है भर जिसकी चेप्टा 
चगुले की तरह दें ऐसे मनुष्य की चाहिरी क्रिया क्या फरेगी? अर्थात 
अभ्यतर शुद्ध के बिना उसे क्‍या लाभ द्वोगा ? 
[यहां घोड़े की लीइ का इसलिए इृष्टान्व दिया गया दे कि बद्द बाहर 
से कोमल ट्वोती दे किन्तु उसी प्रकार भीतर से कोमल नहीं दचोती | अप 
जीपेस्‌ मित्तविता मेत्ती करूएा य होइ अऋणुझण्पप ६ 
मुदिदा जदिगुण चिता सुहदुक्स धियामणमुवेबला ॥२१॥ 
(१६) उत्तरा० १०४ (१७) दशदेब ६-०१ 
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जीव मात्र में मित्रता का बिचार करना मैत्री, दुखियों में दया करना 
करुणा, मद्दान आत्माओं के गुणों का चिंतन करना मुदिता और सुख तथा 
दुःख में समान भावना रखना उपेक्षा कहलाती है । 
तक्‍्कविहुणो विज्जो लक्खणहीणो य पंडिश्रो लोए । 
भावविहृणो धम्मो तिण्णि वि गरई विडम्बणया ॥२श॥। 
तक (ऊद्दापोह-बिवेक) रहित वैद्य, लक्षण रह्दित पडित, और भाव 
रदित धर्म ये दीनों ही भारी विडंबनाएँ हैं । 
कोई डहिज्ञ जह चंदरणां णरो दारुगं च बहुमोल्ल । 
णासेइ मणुस्सभवं पुरिसो तह विसयलोहेश ॥२३॥ 
जैसे कोई आदमी चंदन को और बहुमूल्य अगर आदि छाए को 
जलाता है! बैसे द्वी यह मनुष्य विषयों की तृष्णा से मनुष्य भव का नाश 
कर देता है। 
दारेव दारवालो हिंदये सुप्परिहिदा सदी जस्स । 
दोसा घंसंति थ॑ त॑ पुरं सुगुत्त जहा सत्तू ॥२४॥ 
द्रवाजे पर द्वारपाल के समान जिसके हृदय में बस्तु तत्त्व का चिंतन 
है उस मतुध्य को दोप विनाश - नहीं कर सकते, जैसे 'श्रच्छी वरद रक्षा 
किये हुए नगर को शत्र्‌ । 
गंथाड़वीचरंतं कसायविसकंटया पमायमुहा । 
विधंत्ति विसयतिक्खा अधिदिदढोवाणहं पुरिसं ॥२५॥ 
परिम्रद्द रूपी जगल में चरते हुए एवं जिसके पास घैये रूपी दृद जूते 
नहीं दूँ ऐसे मनुष्य को ब्रिपयों से तीसे, भ्रमादादि फपाय रूपी ब्रिप कंटक 
यींध घालते हैँ ! 
जेण तच्च॑ विवुज्मेज़ जेण चित्त णिरुज्मदि । 
जेण भ्रत्ता विसुज्मेज तं॑ं णाणं जिणसासणे ॥२६॥ 
जिससे बस्तु का यथार्थ स्वरूप जान सके, जिससे चित का व्यापार 
रुक जाये भर जिससे आत्मा विशुद्ध दोजावे; जिनशासन में वद्दी ज्ञात 
क्टूलाता है । 
जेण रागाविरज्जेज, जेणा सेएसु रजदि । 
जेश मेत्ती पभावेञ्ञ, तं णाणं जिणसासणे ॥२७॥ 
(३२) प्रा्मा०इ० पेड ५६५ (२३) मभग० प्रा० १८३० (२४) मग> ध्रा(८४२ 
(२५) मग० णन १४०१ (२६) मुला० २६७ (२७) मूतरा« २६८ 
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जिससे शगमात्र से विरक्ति, जिससे आत्मकल्याय में अ्रतुरक्ति और 
जिससे सर्व जीवों में मेत्री भाव प्रभावित ही, जिन शासन में वद्दी जान 
कहलाता है । 
रागी बंघइ कम्मं मुच्च; जीवो दिरागसंपण्णों । 
एसो जिणोवएसो समासदो बंधमोक्खाणं ॥२घ८॥। 
रागी जीत कर्मों को बांधता है और विरागी कर्मा से छूटवा है। 
बंधन और मुक्ति के विषय में संक्षेप से यद्दी जिनोपदेश है । 
परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिए्सु जस्स पुणो । 
विज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सव्वागमधरों वि ॥२६॥ 
जिसके शरीर आदि बाह्य पदार्थों में यदि परमारु प्रमाण भी इच्छा 
है, बह्द सारे आगमों का ज्ञान रख कर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता ! 
से भेहावी श्रण॒ुग्धायराखेयण्रो । 
जे य वन्धपमुक्ख मन्‍्नेसी ॥३०॥। 
जो पुरुष बंधन से भुक्त होने का उपाय खोजतवा दे वद्दी बुद्धिमान 


और कर्मी के विदीर्ण करने में निपुण है । 
इह आराम परिण्णाएं श्रल्लीणे मुत्ते 
आरामो परिव्वए ॥३१॥ 


इस संसार सें सयम द्वी सच्चा आराम है। यद्द जानकर मुमुत्न 
इन्द्रियाँ को वश में करके सयम में लीन द्वो उसका पालन करे । 

तुमंसि नाम सच्चे ज॑ हंतब्बंति 
मनन्‍तसि, तुमंसि नाम सच्चेवं 

ज॑ अज्जावेयव्वंति मन्‍्त्सि, तुमंसि 
नाम सच्चेवे ज॑ परियावेयब्वंति 
मनन्‍नसि एवं जं परिधितब्बंति 
मनन्‍नसि, ज॑ उद्वेयव्वंति मन्‍नसि 
अंजू चेय॑ पडिवुद्धजोबी 

तह्या न हंता नवि घायए 
श्रणुसवेयणमप्पारोणं रा हंतव्वं 
नाभिपत्यए ॥३र॥। 


(६८) मूदा> २४७ (२६) प्रवच० ३-३६. (३०) प्राचारा० गू० २-६६ 
(३१) भाषारा० मूं० ४-६७ (३२) फ्राचारा० यु० १-४६ 
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जिसे तू मारने की इच्छा करता है वह भी तेरे जैसा ही सुख हुःख 
का अलुभव करने वाला भ्ाणी है | जिसपर हुकूमत करने की इच्छा करता 
है वह भी तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसे दुःख देने का विचार फरता है 
यद्द भी तेरे जैसा द्वी प्राणी है । जिसे अपने यश में करने की इच्छा फरता 
है बह भी तेरे जैसा द्वी प्राणी हैं। जिसके प्राण लेने की इच्छा करवा है, 
विचार कर, बह भी तेरे द्वी जसा प्राणी है । सत्पुरुष इसी प्रकार विवेक रखता 
हुआ जीवन बिताता दे । वद्द न किसी को मारता है और न किसी का घाव 
करवाता दै। जो हिंसा करता है उसका फल पीछे उसे द्वी भोगना पड़ता है; 
अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा करने की कामना ने करे । 
इमेणा चेव जुज्माहि कि ते जुज्मेण बज्कभग्ो । 
जुद्धरिह खलु दुल्‍लईं ॥३३॥ 
इस अभ्यतर शत्र, से युद्ध करो | बाइर के शत्र्‌ से युद्ध फरने से 
नुम्हें क्या लाभ ? युद्ध के योग्य शत्रु बासतव में दुर्लभ हैं । 
दिट्ठ हि निथ्वेयं गच्छिज्जा नो लोगस्सेसणं चरे । 
जस्स नत्यि इमा जाई अण्णा तस्स कप्मोसिया ॥३४॥ 
रुपों में - ससार के यिपयों में - निर्येद (विरति) को प्राप्त द्ो। 
लोकैपणा - लीकिक विषय भोगों-अथया रयाति की फामनां मत कर। 
जिसफे लोकैपणा नहीं दोती उसके श्रन्य पाप प्रवृत्तियाँ फैसे हो 
सफ्ती हू ? 
अ्रत्थि सत्यं परेणा परं । 
नत्यि गअत्थ परेण पर ॥३५॥ 
शस्त्र एक से ब्रदकर एक है । अशस्प्र (अ्रद्विंसा) से यदूकर कोई शस्त्र 
नद्दींदे। 
जो एग जागाइ से सव्व जाणइ । 
ज॑ सत्व जाणद से एग जाणइ । 
सावपग्रा पमन्तम्स भय सव्वश्ो क्‍्रपमत्तस्स मत्यि भय॑ ॥7६॥ 
जो एक को तानता है बद्द सब को ज्ञानता दे । 
जो सय रो जानता ई यह एक को जानता है। 


(३१) प्राबारा गृ० १-३३ (3४) धाबारा० पु /- रे 
६7४9 आराषाश: अर ५१६) प्राबरारा० गु० ३-६२, ३ 
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प्रमादी को सव ओर से भय रहता है । 

अप्रसादी को किसी भी ओर से भय नहीं रहता । 
एस बीरे पसंसिए, जे ण निव्विज्जद आयाणाए ॥३७॥ 

जो संयम में खेद खिन्न नहीं होता, वही बीर ओर प्रशंसित है । 
किमत्यि उवाही ? पासगस्स न विज्जइ नत्थित्ति वेमि ॥३८॥ 
तक्त्दर्शी के उपाधि है या नहीं ९ 

तलदर्शी के उपाधि नहीं द्वोती ऐसा में कद्दता हूँ । 

ते कह न वंदरिज्जा, जे ते दट्हूण परकलत्ताई ) 
घाराहयव्व वसहा, वच्चंति महिं पलोयंता ॥३६९॥ 

थे लोग क्‍यों बंदनीय नहीं दे जो पर स्त्रियों फो देख कर बर्षा की 

धारा से श्राइत बैल की तरह प्रथ्वी को देखते हुए चलते हूँ । 
कंदपावो वि मणुस्सो आालोयरणर्णिदओ ग्रुरुसयासे । 
होदि अचिरेश लहुओ उरुहियभारोब्व भारवहो ॥४०॥ 


पाप किया हुआ सलुष्य भी यदि गुरु के पास अपने पाप की निंदा 
ओर आलोचना फरले तो बह घोमश उतार देने वाले पलदार की तरद तत्काल 
ही इलका द्वो जाता है । 
पढ़म॑ नारा तप्नो दया एवं चिट्ठ३ सब्वसंजए | 
अन्नाएी कि काही कि वा नाहिइ छेय-पवागं ॥४१॥ 
पहले ज्ञान दे श्री: फिर दया | सब संयमी इसी क्रम से ठद्रते हैँ 
अर्थात्‌ सब सयतों का जीवन क्रम यही है। अज्ञानी मनुष्य क्या फरेगा 
कैसे कल्याण और पाप को जानेगा 
दीसइ जल व मयतण्हिया हु जह वणमयस्स तिसिदस्स । 
भोगा सुहं व दीसंति तह य राग्रेण तिसियस्स ॥४३॥ 
जैसे प्यासे जगल के झूंग को मृगठ॒ष्णा जल के समान दीखती है 
वैसे दी राग से प्यासे जोब को मोग सुख की तर दीखते हैं । 
(३७) प्राचारा० मू० २-५६ (३८) पाचारा० यू० ४-३० 
(३६) प्रा० सा० इ० पेज ४७६ (४०) भग० प्रा०६१५ 
(४१) दशवे० ४-१० (४२) भग७ प्रा० १२५७ 
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उबसम दया य खती वड्ढ३ वेरगगदा य. जह जहसो । 
तह तह य मोक्खसोकर्ख अ्क्खीरं भाविय होइ ॥४३॥ 
जेसे जैसे उपशम ( मानसिक शांति ) दया, क्षमा और मैराग्य बढ़ते 
जाते हू वैसे बैसे मोक्त का खुख अनुमब गोचर होता जाता है! 
आदेहि कम्मगठी जावद्धा विसयरायमोहेहिं । 
त छिदवि कयत्या त्तवसंजमसीलयग्रुरोण ॥४४॥ 
बिपयों में उत्पन्न राग और मोह से जो श्ात्मा में कम गांठ बंधी 
हुई है उसे कृवार्थ लोग तप, सयम और शील गुण से छेद डालते हैं । 
विशओ मोक्‍्खद्वारं विशयादो संजमों तवों णारं । 
विशएणाराहिज्जद आयरिय्ो सब्वसंघो य ॥४५॥ 
विनय मोक्ष का हार है। विनय से द्वी संयस, तप और ज्षान प्राप्त 
द्वोता है। आ्राचाय और सम्पूणे संघ की विनय से द्वी आराधना की जा 
सकती है । 
णाणुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्‍्खमग्गमुवर्गंतु । 
गतु कडिल्लमिच्छेदि अघलओो अंधयारम्मि ॥४६॥ 
ज्ञान के प्रकाश के बिना जो मनुष्य मोक्ष के मांगे को जाना चाइता है 
बह अधा, अपार में कडिल्ल अर्थात्‌ ऐसे दुर्गेम स्थान में जाना चाहता 
जो ठृण, गुन्मलता ग॒ब बृक्षादि द्वारा चारों ओर से आदत है । 
णाणुत्ञोबों जोवो णाणुज्जोवस्स णत्यि पडिघादो । 
दीवइ सैत्तमप्प सूरो णाण जमगमसेस ॥४आ। 
ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत है, क्‍योंकि उसके उद्योत की 
कहीं सकाबट नही है | सूरत भी उसकी समता नहीं कर सकता, क्योंकि बह 
अप चेत्र को प्रकाशित करता है, किन्तु ज्ञान सम्पूर्ण जगत को । 
पत्थ हिदयारिद्वु पि भण्णमारां खरेण चेत्तव्वं । 
पल्लेदुगा बिछूढ बालस्स घद बत खु हिंद ॥४८॥ 
हवय के लिग्रे अनिष्द भी दूसरे के द्वारा कटद्ठा गया पथ्य (द्वितकारी) 


(४५) मग्र० श्रा० १२६ 


(०३) सझ० ८५३ (४४) शीलपा>० २७ 
(४5५) भग्र७ श्रा० इ्श्ए 
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बचन जरूर ग्रहण करना चाहिये। पकड़ कर भी बालक के मुह में प्रवेश 
कराया गया घृत जेसे हितकारी है बेंसे दी यह भी है । 

कोधं खमाएं माणं च मद्देवशाज्जवं चमार्य च । 

संतोषेण य लोहं जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ॥४६॥ 

क्षमा से क्रोध को, मार्दब से मान को, आजब से माया को और 
संतोष से लोभ को इस अकार चारों कपायों को जीतो । 

जं॑ मया दिस्सदे रूव॑ तण्ण जाणादि सव्वहा । 

जाणगं दिस्सदे खुंतं तम्हा जंपेमि केणा हूं ॥५०॥ 

जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है बह तो अचेतन हे, कुछ नहीं 
जानता और जो जानता है वह 'अनत है. इसलिये में किससे धोलू' ? 

जो इच्छुइ निस्सरिदु संसारमहण्णवस्स रुदस्स । 

कम्मिधणाएण डहणं सो भायइ अप्पयं सुद्ध ॥५श॥ 
५. जोशति बिस्तीणें संसार रूप मद्दा समुद्र से निकलना ओर कमे रूपी 
इंधन को जल्लाना चाहता है. वही घुद्ध आत्मा का ध्यान फरता हे । 

परदव्वरश्रो बज्कइ विरशो मुच्चेइ विविहकम्मेहि । 

एसो जिणउवएसो समासओ बंधमोक्खस्स ॥५२॥ 

पर द्रव्य रत आत्मा बंधता दे और उससे विरत विविध कर्मों से 
मुक्त होता है। संक्षेप से बंध और मोक्ष के विषय में यद्दी जिन भगवान का 
उपदेश है । 

जध इंघरणेहि शभ्रग्गी लवणसमुद्दो शदीसहस्सेहि । 

तह जीवस्स ण तित्ती अत्यि तिलोगे वि लद्धम्मि ॥५्शा। 

जैसे आग इंधन से और लवण ससुद्र इजारों नदियों से ृष्त नहीं 
द्वोता, बैसे ही तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाने पर भी जीव की तृप्ति 
नहीं होती। 

सुट्ठु वि मग्गिज्जन्तो कत्य वि कयलीए ण॒त्यि जह सारो। 
तह खत्थि सुहँ मग्गिज्जंते भोगेसु अप्पं पिवाशछा। 


(४६) भग० भा० २६०. (५०) मोह० परा० २६ 


(५१) मोछ्० पा 
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.. जैसे ढू बने पर भी केले के पेड़ में कह्दी भी (दि मध्य और शंत 
में) सार नहीं मिलता, बैसे ही भोगों में कही थोड़ा भी सुख नहीं है । 
विणएरणा विप्पहुशस्स हवदि सिक्‍्खा रिरित्यिया सव्वा । 
विणश्ो सिक्लाए फल विणायफलं सब्वकल्लाणं ॥५श५॥ 
विनय रद्दित मनुष्य की सारी शिक्षा निरथेक है | विनय शिक्षा का 
फल् हे और विनय के फल सारे कल्याण हूँ । 
णास करणविहुण लिगग्गहणं च दंसणविहुणं । 
सजमहीणो य तबो जो कुणदि रिरत्यय॑ कुशदि ॥५६॥ 
चारित्र रहित ज्ञान, दशेन (श्रद्धांन) रहित लिंग प्रहण-दीक्षा धारण 
करना और सजम रहित तप, ये सब जो फोई करता है सी निरथंक ही 
करता है । 
तह चेव मच्चुवग्धपरद्धों बहुदुक्खसप्पबहुलम्मि । 
संसारबिले पड़िदों आसामूलम्मि सलग्गों ॥५७॥ 
इसी प्रकार मृत्यु रूपी व्याप्र से उपद्रत यह्ट जीब अनेक दुख रुपी 
स्पा से भरे हुए ससार रूपी विल में गिरा हुआ आशा के मूल से लगगया 
अथात लटक गया । 
जाणतस्सावहिद श्रहिदरियत्ती य हिदपवत्ती य॑ । 
होदिय तो से तम्हा आदहिद॑ आागमेदव्वं॑ ॥५५॥ 
आत्मा के द्वित को जानते हुए दो मनुष्य के श्रद्वित की निवृत्ति और 
इन की प्रवृत्ति द्वोती है | इसलिये आत्मा का द्वित ही सीखना चाहिए । 
जो श्रप्पाण जाणदि अ्रसइसरीरादु तच्चदो भिण्णं । 
जाशगरूवसरूव सो सत्थ जाणादे सब्बं ॥शधा। 
जो अपवित्र शरीर से वस्तुत मिन्न किन्तु ज्ञायक स्वरूप झात्मा को 
जानता हैं. वही सम्पूर्ण शास्त्र को जानता है। * 
जो ण विजाणदि ग्रप्प णाणासरूव सरीरदो भिण्णं । 
सो गा विजागदि सत्थ आगमपाढ बुणतों वि ॥६०॥ 
(७५) भग० झा० ईर८.. (५६) भग> झरा० ७७०. (५७) भगर मा० १०६४ 
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जो शरीर से मिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है. वह आगम 
का पाठ करता हुआ भी शास्त्र को नहीं जानता | 
आदहिदमयाणंतो मुज्कदि मूढो समादियदि कम्मं । 
कम्मशिमित्तं जीवी परीदि भवसायरमणंत ॥६श॥ 
आर्म द्वित को नहीं जानता इचआ मह॒ष्य मोह को प्राप्त दोता है 
अर्थात हिताहिव को नहीं समकता और ऐसा सूढ मनुष्य कर्मों हां प्रहण 
फरता है और कर्मों के ग्रहण करने से अन्तद्दीन भघसागर में परिभ्रमण 
करता रहता है । 
णाणेण सव्वभावा जीवाजीवासवादिया तथिगा । 
णज्जदि इहपरलोए अहिदं च तहा हिय॑ चेव ॥६२॥ 
ज्ञान से द्वी तथ्यमूत (वास्तविक)जीव, अजीब, आखव आदि सारे 
भाव जाने जाते हैं तथा इस लोक एवं परलोक में ह्वित और अरद्वित भी ज्ञान 
से द्वी जाने जाते हूँ 
शिज्जाबगो य णाणं वादों भाणं चरित्तणावा हि । 
भवसागर तु भविया तरंति तिहिसण्णिपायेरा ॥६श॥ 
निर्यापक (जहाज चलाने वाला) तो ज्ञान है, ध्यान हवा है और 
चारित्न नाथ है. | इन तीनों के मेल से भव्य जीव संसार समुद्र से पार हो 
जाते हैं. । 
जदि पढदि बहुसुदारणिय य जदि काहिदि वहुविहे य चारित्ते। 
त॑ बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं ॥६४॥ 
थदि वहुत शास्त्र पदते हो ओर अनेक प्रकार के चारित्र धारण 
करते दो, किंतु यदि वे झात्माके विपरीत दूं तो बालश्रुत ओर बाल आचरण 
कहलाते हूँ। 
घम्मो दयाविसुद्धों पव्वज्जा' सब्वसंगपरिचत्ता। 
देवो ववगयभोहों उदयकरो भव्वजीवाणं ६५) 
धर्म चह हे जो दया (अर्दिसा) से विशुद्ध है। प्रश्नज्या बह है नो 
सभी भ्रकार के परिषद से निमु क् दै। मव्यजीबों के डदय (कल्याण) का 
कारण देव बह दे जिस फा मोह चला गया है । 
(६१) भग> घा* १०२ १६२) भय प्रा० १०१ 
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यहां मोह उन सभी घातिया कर्मों का उपलक्षण है जो मोह फे नष्ट 
दोते ही तत्काल नष्ट हो जाते हैं |] 
पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 
पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासरो जीवो ॥६६॥ 
जिसका मान कपाय नष्ठ होगया है, जिसका मिथ्यात्य (विवेक द्वीनता) 
अर भोद्द (पर पदार्थों में राग प) चला गया दै और जो सब पदायों में 
समभाव धारण करने बाल्ला है वद्दी जीव तीन लोक में सार स्वरूप थोधि 
(र्नत्रय) को प्राण द्वोता है ऐसा जिन शासन कद्दता है । 
कि काहिदि बहिकम्म॑ं कि काहिदि बहुविहूं च खबर च॑ । 
कि काहिंदि आदाव आदसहावस्स विवरोदों ॥६७॥ 
आत्म स्वभात्र के विपरीत पठन पाठन आदि या प्रतिक्रमण श्रादि 
बाह्य फर्म आत्मा का क्‍या भला करेंगे ? नाना प्रकार के उपयास भी क्‍या 
करेंगे ? और कायोत्सगे भी क्‍या करेगा ? 
सरगा हवइ सधम्मों धम्मो सो हवइ अ्प्पसमभावों । 
सो राभरोसरहिशो जीवस्स श्रराण्णपरिणामी ॥६५॥ 
चारित्र द्वी स्वधर्म कहलाता है। सर्बजीदों में जो समभावष है, बह्दी 
धर्म है और रागह्रष रहित जीव का असाधारण परिणाम सममभाष दे 
भाव कहलाता है । 
परदव्वादों दुगई सदव्वादो रस सुग्गई हवइ | 
इय णाऊणा सदब्वे कुणह विरइ इयरम्मि ॥६६॥ 
पर द्रव्य से दुगंति ओर स्वद्रव्य से सुगति होती हैँ | यह जानकर 
परद्रच्य मे विरति और सद्रव्य में रति करो | 
घण्णा ते भयवता दंसणणास्पग्गपवरहत्थेहि । 
विसयमयरहरपडिया भविया उत्तारिया जेंहिं॥छण] 
वे भगवान घन्य द जिन्होंने द्शन और ज्ञान रूपी श्रेष्ठ द्वार्यों से 
बिपयो रूपी समुद्र मे पड़े हुए भव्य जीव पार उतार दिये । 
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